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राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 अगस्त , 1989 
___ सं . सचिव : 9- 2-7: --- राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण , राष्ट्रीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1985 ( 1985 का 64 ) की धारा 
38 को उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन 
से निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात:---- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --- ( 1 ) इन विनियमों का नाम 
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी ( प्राचरण, अनुशासन 

और अपील ) विनियम , 19881 
.. . ( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . लाग होना -- ये विनियम , सभी कर्मचारियों को लाग होंगे , 
किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगेः . 
( 1 ) वे व्यक्ति, जो प्राकस्मिक नियोजन में हैं या जिन्हें आकस्मिता 

विधि से संदाय किया जाता है , और 
( 2 ) व्यक्ति , जिनकी सेवा के निबन्धन और शते औद्योगिक 

नियोजन ( स्थायी प्रादेश ) अधिनियम, 1946 ( 1946 का 20 ) 
__ के अधीन प्रमाणित स्थायो प्रादेशों द्वारा शासित होती है 
3 - परिभाषाएं : -- इन विनियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा .. 

अपेक्षित न हो ; .. . 
2209 GI / 88 


( क ) "अपील प्राधिकरण " से, किसी भी पद के बारे में , अनु - ... . . 
___ सूची के भाग ( 5 ) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 
( ख ) नियोक्ता प्राधिकारी से, किसी भी पद के बारे में , अनुसूची 

के भाग ( 3 ) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 
(ग ) “ प्राधिकरण से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरग अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ अध्यक्ष " से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 
( 3 ) " सक्षम प्राधिकारी " से, प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष 

आदेश द्वारा इन विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के . 
कृत्यों का निर्वहन या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
सयक्त किया गया प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 
( च ) “ अनुशासन अधिकारी " से , अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 

अभिप्रेत है जो विनियम 26 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई 
दण्ड आरोपित करने के लिए सक्षम है ; 
( छ ) “ कर्मचारी ” से प्राधिकरण के नियोजन में प्राकस्मिक , 
वर्क चाई मा प्राकस्मिक कर्मचारिवन्द या कर्मकार से भिन्न 
कोई व्यक्ति अभिप्रेत है । पर बाधिकरण में पति नियुक्ति 

पर प्राय व्यक्ति इसमें शामिल है । 
( अ ) “सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 
( अ ) किसी कर्मचारी के संबंध में “ कुटुम्ब के सदस्य " के अति 
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( 1 ) यथास्थिति , मर्मचारी का पति या परमी , चाहे उसके 

माग रह रहा हो या नहीं किन्तु इसके अनगन यथास्थिति 

में पति या पत्नी नहीं है जो वियाह विषद को 
दिनी या मायिक पथकारण या किलो सभम न्यायालय 
के अन्य प्रवेश द्वार कर्मचारी से पृभक हो गया / गयी 


( 6 ) अपने परिप्ट के किसी विधिर्ण और यनिमयुक्त मावेन को . 

जानधूमकर भंग करना या उसको अपना करना ; 
( 7) विना घटी से अनभिषा रा र मिना नि कारणों 

* या मामाधानभव रूप पीना नगनार चार दिन से अधिक 
अधि के लिए मंजूर को ग छुट्टा के संत रिपत 


हमा 


( 2 ) कर्मचारी के ऐसे पुन या एवियों , सौमेले पुत्र या सौपेनी 

पुतिमां , जो पूर्णत : उग पर आश्रित हों कि अमके अंगात 
ऐसी मतान या मौतेली मनान नहीं है जो किमी 
भी प्रकार से कर्मचारी पर प्राश्मित नहीं है या गिमको 
अभिरमा से किसो विधि वारा या उनके पत्रोन कर्म 

बाग को चित कर दिा , गया दो , 
( a cोई म पकिर जो पजरी या कचारी की 

पत्नी या पति मे मा पार या विवाह द्वारा संबंधित 

हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णन · प्राधिन हो ; 
( अ ) " पुनरावलोकन प्राधिकागे " से , किसी भी पद के बारे में , 

अनुसूची के भाग ( 6 ) में यिनिमिष्ट पाधिकारी अमिरेन ; 


( ट ) “ अनुपूनी " से इन विनियमों ले गंगाम सूची मभित है ; 
( ठ ) " क " में औद्योगिक विमानमा , 1917 ( 1947 

का 14 ) की धारा 2 के प्रेस ( वंडों ) में गया परिभाषित 
व्यक्ति भिप्रेत है । 


( 8 ) शादमन विलम्ब से मामा मा अनि पमिप विनि ; 
( 9 ) कार्य मेला या कठिन में जोक्षा करना कि 

मनन कार्य करने में लगाना या कार्य धीमे की ना है । 
( 10 ) प्राधिकरण को किसो मानि की क्षति पाना ; 
( 11 ) प्राधिकरण के परिसर में । उनले रान पन 

निपी मुरमालिश में विन ता प . मार करना ; 
( 12 ) प्राधिकरण के परिसर में या पार में बाहर जहां 

गोमा प्राचरण नियोजन के संबंध में पा उस से संबंधित है. 

मानना या बलात्मा या विधानामा भाग हार 
( 13 ) प्राधिकरण के परिसर के भीतर जमा खेलना ; 
( 14 ) प्राधिकरण मे पनिर मे गोर गदाग । पारमा प्रतिषित 

है , धुनमान करना । 
( 16 ) प्राधिकरण के परिसर मार,तास प्राधिकरण 

सी हिना सिभि बासिम बार स्वागत के सिनाम, किर्मा 

एन तर प्राधि रोज पशFT मंजर हेग ; 
( 10 ) कमाने दोराम मोना ; 
( 17 ) गोई ऐसा का कारनामोनिक यमना के अंजाम दौशिक 

पराध की कोटि में माना हो ; 
( 13 ) बिना अनना या पति कारण के निगम कार्गस्थन में 

कानागे का अनुपस्थित रना ; 
( 19 ) सक्षम प्राधिकारी को स्पष्ट लिखित अनुशा के बिना धि 

करण मे सम्पनि ममेमने , नमान या गम यस्तुए भार मारना 

या उन्हें प्राधिकरण पर विकार करना ; 
( 20 ) कोई मा कार्य करना जो अनुशासन मा नव भावना को 

नष्ट करने वाला हो ; 
( 21 ) भोई ऐसा कार्य करने के तर रित करता या कारने 

___ का प्रयत्न करमा जो प्रधबार की भोटि में माना हो ; 
( 24 ) अवेध हडताल में भाग लेना या उसे धूप्रेरित करना, उदय 

करना , माना , या उसे अग्रामर करने के लिए कार्य केला; 
( 23 ) प्राधिकरण के नाम रहे कार्गों को जानकर अनि नमान ; 


4 सामाग्य - ( 1 ) प्राधिकरण का प्रस्मेक कर्मचारी हर समय : -- 
( 1 ) पूर्ण सत्यनिष्ठा रोगा; 
( : ) पतव्य के प्रमि निष्ठा या , और 
( ३ ) ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो प्राधिकरण के मर्मचारी के 

रूप में उसके लिए अगोभनीय हो । 


( 2 ) पर्यवेशीय पद धारण मारने वाला प्रत्येक कर्मचारी सलामय 
समके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के मान समो कचारियों में सन्यमिण्टा 
और कर्तव्य के प्रति निष्ठा सुनिमित करने के लिए मध संजय उपाय 
करेगा । 


5 ममवार ...-- अवमार को व्यापकता पर प्रतिकाल प्रभाव डा । 
विणा, निम्नलिखित कार्यों और लोपों को इन विनियमों के प्रयोजनों के 
लिए प्रयभार माना जाएगा , अर्थातः 


( 1 ) प्राधिकरण के कारबार या सागति या किसी अन्य व्यक्ति । 

की पम्पत्ति के संबंध में चोरी, कपट या मानो ; 


( 2 ) रिपत मा कोई अवैध परितोष या कोई पारिश्रमिक लेना या 

देना जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है ; 


( 24 ) जहां कहीं नातव्यास्त रहने के दौरान कर्मचारी द्वारा पर्दी 

पहनना या पिना लगाना अपेक्षिा है वहा वर्दी या विला 
या दोनों पहनने में विफल रहना ! 


( 3 ) कर्मचारी के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के करने 

में प्राय के ज्ञात स्रोतों के अनुपान में धन मसंधी ऐसे माधन 
या सम्पत्ति होना , जिसके मबंध में कर्मचारी समाधानपद 
रूप में हिमात्र नहीं दे सके ; 


( 4 ) नियुक्ति के समय , या नियोजन के दौरान नाम , माय, पिम् । 

का नाम , महनाएं , अनुभव या पूर्व मेवा या नियोजन में 
संबंधित किमी अन्ध बन के सबंध में मिपा जानकारी देगा , 


6 . राजनीति व निर्याधना में भाग लेन ) का प्रतिषेध - - ( 1 ) 
प्रत्येक कर्मचारी का यह मार्तव्य होगा कि वह अपने मुटुम्न के किमी दग्य 
को किम । ऐसे प्रान्दोलन या मियाकलाप में जो विधि दाग स्थापित 
प्राधिकरण या सरकार के लिए प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स विनायक हो , भार 
कोने में , उनके महायतार्थ बन्दा देने भे , या किमो अन्य भते में महामना 
करने से रोकने का प्रयाग कर और जहां कर्मचारी अपने कदम्ब कमी 
मदम्य को निनी ऐने मान्य न । क्रियाकलाप में भाग लने या उनक 
भसामना चना देने या किमी सग रीति में कत में मानार्थ है यहां वह 
प्राधिकरण को इस प्रागय को गिमार्ट पारेगा , 


( 5 ) प्राधिकरण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पालने वाली किसी 

भी रीति से कार्य करना ; 
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| माग [II - रसाएर 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- 

- -- - - - 
( 2 ) पद य - 1 ताक घास मा क्रियाकलाप 

भावपर्ण , निर्वान + गिद्याम, रेडियो प्रसारण में भाग मट्टी सेगा पा 
इस विपि च न न ना नो नो उमे विभाग कर किमो गमापारमन्त्र या रामयिक , 44 नाम से या अशा गाय से छदम 
शाधिव,रणदिष्ट किया नापा ! 

नाम या किमो अन्य गति के नाम में कोई रचना नही देगा सा कोई 
( 5 ) कोई भी मन वारा मांगद या किसी रायनिगा 

पन्न नहीं देगा : 
रथानीय माकिर : लिए नि नहीं देगा : 

परन्तु गेना किमी मगर , को अपेक्षा उम अशा में नहीं की भाएगी 
यदि ऐमा रेडियो प्रमारण मा सो रचना पूर्णत:- माहित्यिक , कलात्मक 

या यशानिक प्रकृति की है । 
( 1 ) एम निर्वाम र मतदान के लिए मोटर अपने कोई यामधारो 
अपरे गमाविकार का प्रयोग कर मा किन यहां मह उम ___ 10 मकार और प्राधिकरण की प्रालोना कोई भी कर्मचारी, 
नि का जिममे वह मनदान के प्रधापना करना है. या 

किसी रेडियो प्रसारण में या अपने नाम से या कमो अन्य शक्ति के नाम 
गन परवान किया है , माई मन नहीं गा , 

में प्रकाशित किसी सपना या प्रोत्र में या प्रेम की किमी संसूचना में या 

किमी मार्वजनिक अभिनित में कोई पमा बातमग नहीं देगा: - - 
( ii ) इस बिनिया के सामन्त्रों का किसी पवारी केवल इम 
कारण उनान किया गया नहीं समझा जाएगा कि वह 

" ( क ) जिमका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या 
मरममा प्रान किसी विधि बाग या उ. अधीन इम पर 

प्राधिकरण की फिनी नीलिया मार्य की प्रतिकुल मालोचना में 
अधिरोपित कर्तव्य का सग पर अनुपालन करते हए किमी 

हो ; या 
निर्याचा के मं बालन ने मं महायता करता है और 

( रम ) जो प्राधिकरण पर जनता के बीच संबंधों में बाधा डालने में 
(iii ) अध्यक्ष विगी कर्मच । को किसी स्थानीय प्राधिकरण के 

गमर्थ : 
निर्वाचन के लिए एक अन्यों के रूप में प्रमाल करने 

पर म धिनियम की काई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा प्रापली 
के लिए लिपि प प पनशा ६ मकेगा और इस प्रकार 

पदीय हमियत में उसे माप गाः पर्सयों के अनुपालन में किए गए 
अनशन कर्मचारी के बारे में ग्रह ना गमाला नगा मि. मग 

किसी गस कयन या ध्यान विग गर एसे विचार को साग, नहीं होगो 
इस विनियम के उप-बी का इल्लवन किया है । 

जो पूर्णा : तमामा प्रकृति के हापौर जिम गोपनीय प्रकृति का मही 
7. प्राधिकरण के प्रथम प्रान किमी कमानी या फर्म में कर्मचारी गमक्षा पाना है : 
क निफर बंधे का नियोजन ( 1 ) कोई भी कर्भया प्राने कदम्ब 

परत यह प्रौर कि एग विनियम को कोई यान फिमो कर्ममागे 
यः किम गदर पर मोचनी या फर्ग, जिसके साथ प्राधिकरण 

द्वारा निसी मान्यताप्राप्त व्यवसाय मंत्र के पदाधिकारो को मप में ऐसे 
कः काम14 कामयामी मंबा है, म नियामा प्राप्त करने के लि 

कर्मचारियों को ऐसे व्यवसाय गं के सदस्य है की मेवा शता का संरक्षण 
पानी दाय मिपा या अमाव का प्रत्यक्षम अप्रत्यक्षात प्रयोग नहीं कारगा । 

करने के प्रयोजनार्थ या मे कर नारियों को मेवा शर्तों में सुधार करने के 
( ? ) कोई भी कर्मचारी गक्षम प्राधिकारी श्री पूर्ष मारो के प्रयोजनार्म पिपारी को सबभायपूर्ण अभिव्यक्ति को लागू नहीं होगा । 
नापने नटम्ब के किन। सदम्प मी गमी कंपनी या फाम , जिसक 
गण उसका पोग व्यवहार नियोजन स्वीकार करने के लिए मनमा 

11. ममिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सक्षम माक्ष्य ( 1 ) . 
नहीं : 

सुप नियम ( ३ ) मं अन्यया अधिन के सिवाय, कोई भी कर्मचारी 

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंगनी के बिना , किसी व्यक्ति , समिप्ति या 
परम्म , मर " में नियम व श्रीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी। प्राधिकारी माग की गई किसी आंच के संबंध में माक्ष्य नहीं होगा । 
भी पूर्व मा नो प्रमोक्षा नही की जा पाती, वहां मक्षम प्राधिकारी 
जिी : बाा की तुरन्त सूचना पर माली, की अनशा के अधीन रहत 

( : ) महा उपनियम ( 1 ) के अधीन को मंजूरी प्रदान की गई 
प , ना प्रनिगम से कार कि .पा मा सकेगा । 

हो बहा साक्ष्य चो माला कोई भी कर्मचारी यया म्पिति केन्द्रीय सरकार 

या किसी राज्य सरकार या प्राधिकरण यी नीति या किसी कार्य को 
( 3 ) कोई भी कर्मचारी परे कार्यों के निर्वाह के दौरान किसी आसामना नहीं करेगा । . 
ऐमी या पनी या फर्म या किगं व्यक्ति से संबंधित गेम किमी मामले 

( 3 ) किन्तु इस विनियम की कोई भी यात . निम्नलिखित का 
को नहीं लिपटाएगा अथवा उमणो न गाई संदिता चंगा का स्वीकृत 
मारेगा यदि किसी कंपनी गा फर्दा व्यक्ति के अधीन उसके परिवार का . 

मागू नही होगा : - - 
कोई माय नौती करमा ! बह कचारी या उनके परिवार का 

( क ) सरकार, ससद पा गप निमंस या प्राधिकरण द्वारा 
समय ये मामन या गं बवा में विमो प्रकार में से सायुधः हो , सो पर 

नियमन किसी प्राविकारी के समक्ष फिमी जांच में दिए 
कर्मचारी एमे ममो मामला या संवदामा ना अपने उच्च अधिकारी को 

गए साक्ष्य की ; 
प्रस्तुत गा मोर नत्र ग्रह मामला या मंमिदा ग मानिमा मानदेशी 

( ) किसी नमामिला या मजिस्ट्रेट को जाम में लिए गए साक्ष्य . 
* निपटागा आगा । 

मा ; या 
प्रवर्गनी में भाग लन पर प्रतिबंध iTई भी कर्मचारी विर्स 

( ग ) सरकार या किमो प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीम 
पसे प्रदी जिसमें कि मध का उदीपन प्रसस्त मा , किसी भी 

माविष्ट किमी विभागीय जांच में दिए गए साम्य हो । 
. रीमि में अपने पापको न TET, न भाग लेगा । 

12. जानकारी की प्राधा ममूखना . कोई भी कर्मचारी , 
म या रे या में मंत्र ( 1 )योनीमक्षम प्राधियार 

प्राधिकरण : किमो माधारण या विशेश के अनुसार या उसे सौंपे 
की गई जीत ना कर्म: चार पर या सामायिक कागार 

गार काया के सबभाषपूर्ण अनुपालन के रािमाय, किमो शाममीय दरवाज 
कार पूर्ण र शान: मामी नहीं हंगा या उनके संपादन या प्रमा 

या उसके किसी भाग या जानकारी को किसी ऐसे अधिकारी या अन्य 
रोजाना नहीं करेगा या उसने भाग नहीं लेगा । 

कचारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः मा प्रत्यक्षतः संसूचित 
2 ) कोई भी कर्मधारी, मम प्राधिकारी या इस निभिस नहीं कारेगा जिसे पर ऐसे दस्ताबेज मा जानकारी को संसूचित करने के लिए 
पिन कमी प्राधिकारी का पूर्व मंजरी या प्रपन पापों के प्राधिन रही है । 
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13 उपहार ( 1 ) इन विनियमों में प्रत्यया उपवन्धित सिवाय , 

परनु कर्मचारी ऐनी मंगरी के मिना सामाजिक या पुण्यार्थ प्रकृति 
कोई भी कर्मचारी न कोई महार स्वीकार करेगा और न ही अपने कदम्ब के भवनिक कार्यों का या मालिनिक , फारमक या वैज्ञानिक प्रकृति का 
के किमी मरस्य को या अपनी और में कार्य कर रहे किसी अन्य व्यभित कभी -कभीकिए जाने वाले कार्यों का भार अपने ऊपर हम शर्म के प्रधान 
को स्वीकार करने की मनुशा देगा । 

रखने हुए ले सकेगा कि उसके शासकीय करतर्ष में इमसे कोई बाधा न 

पहुंचे । 
पीकरणः ... एम विनियम के प्रयोजनों के लिए. ( उपहार ) पद 

( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी; यदि उसके कुटुम्ब का मदम्य किसी 
के अनर्गत मुक्त परिवहन , योजना मास्था मावास या अन्य सेवा या 

व्यापार. या कारखाल में लगा है या कोई बीमा अभिकरण या कमी मन 
कोई अन्य धन संबंघो फायदा भी है जब ये फिमी निकट संबंधी या 

अभिकरण का स्वामी है या जुमका प्रबंध करता है तो सक्षम प्राधिकारी 
किमी वैयक्तिक मित्र HD कबारी के साथ कोई ना सहार 

को इस तथ्य को सूचना देगा । 
म हो , से मिन्न . किमो यकिन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । 

( 3 ) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 
टिप्पणी : - कोई भी कर्मचारी नपके मात्र पा पाधिकरण के साथ अपने ग्यासय कर्मम्मों के निर्वहन के भिवाय , कम्पनी अधिनियम , 1956 
मामकीय व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति या कंपनी के प्रतिपक्षी या ( 1956 का 6 ) या तत्समय प्रभ किमी मम्म विधि के प्रवीन रजिस्ट्रीकत 
प्रायिका आतिम्य स्वीकार करने से बचेगा । 

किए जाने के लिए अपेभिन किसी बैंक या अन्य कम्पनो में गणिज्यिक 

प्रयोजनों के लिए किमी महकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण उम्मयन या 
( 2 ) विवाह , प्राम्बिकी , अत्येष्टि या पार्मिक कृत्य जैसे अवमरों प्रबंध में भाग नहीं लेगा ; 
पर जब उपहार देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक मनि या प्रथा के 

पर मुकर्ममारी निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण जुम्नयन या प्रबंत्र में भाग ले 
अनुग हो तो कमेबारी अपने निकट मवियों में उपहार स्वीकार कर 
महंगा किन्तु यदि ऐसे मिली उपहार का मूल्य पोय. मौ हपये में अधिक 
हो , तो बह सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा । 

( 1 ) मोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1810 ( 183 ) का . 1 ) 

के अधीन रजिस्ट्रीकर माहित्यिक , संगतिक पातपाय मोसाइटी या ना 
( 3 ) उपविनियम ( 2 ) में यिनिविष्ट अवसरों पर कर्मचारी अपने 

या कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के प्रोन या मसमय 
ऐसे वैयक्ति मित्रों से जिमका उगके माथ कोई सागकीय व्यमहार महो 

प्रक्त किसी अन्ध निधि के प्रयोर निट्रो का कोई कानी या समरूप 
है , उपहार स्वीकार कर सकेगा । 

संगठन जिसके उद्देश्य प्रोर ला का मंच, को हा , सातक या पागोर 

प्रमोद संबंधी क्रियाक नाप से हो ; गा 
किन्तु यदि ऐसे किमी उपहार का मूल्य 250/ - रुपये से अधिक 
हो तो वह सक्षम प्रात्रिकारी को सूचित करेगा । 

( 2 ) ऐमी महकारी सोसाइटी जो महकारी सोसाइटी अधिनियम, 19 1 

( 1912 का ) या नल्ममय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रधान रजिस्ट्रीक 
( 4 ) किसी मम्य दशा में यदि उपहार का मूल्य दो सौ पचास हो पोर मारत: कर्मचारियों के फायदे के लिए हो । 
से अधिक होती मशम अधिकारी की मंजूरी के बिना कोई कर्नधानी कोई 
उपहार स्वीकार नहीं करेगा , भ हो पाने कुटुम्भ के किसी सदस्य को या ( 4 ) कोई भी कर्मचारी , ममा प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 
उगको ओर में कार्य कर रहे किसी अग्नि को उपहार स्वीकार करने किमी लोक निकाय पर गंगठन या किसो प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके 
की अनुशा वेगा : 

द्वारा किए गए कार्य के लिए काई फोस या धनीय फायदा मीकार नहीं करेगा । 

16. विनिधान उधार देना और उधार बना-- - कोई भी कर्मचारो 
परम जय 12 मास की अधि के गोलर एक ही व्यक्ति में 

किमी का जीवन बीमा निगम या प्रतिष्ठित कंपनी के गाय का बार के 
एक से अधिक उपहार प्राप्त किए गए हो तर यषि उपहारों का अतुल 

मामूली अनगम में , के मिपाय , न तो उसमे धन उधार लेगा न जो उधार 
मूल्य दो सौ पचाम रूपए से अधिक हो गया हो तो इम मात की 

येगा, ममी अन्यथा विमी ऐसे व्यक्ति की जिसके माग उसका शोर 
सूचमा मदाम प्राधिकारी को दी जाएगी । 

बहार है या हो तो मभान है , वनोप्राय समोर स का 

रखंगा और न ही मागे नाम से या प्रसो फायदे के लिए ना प्रमने कुटुम्ब 
11. श कोई भी कर्मचारी: 

के किसी गनप के कामो के निट माई नः सारा गा रखार देना 

या धनी बाध्यता अनुमान करेगा । 
( 1 ) दहेग न वेगान लगा , म हो दहेज देने लेने के लिए दुष्प्रेरित 

17. विवालिमा और अम्मा ऋगि । --- ( 1 ) कवारी पाम्पासिक 
करेगा , या 

प्रणा या दिवालिया से बचेगा जब तक कि यह यह साबित नहीं कर देता 

कि ऐसी ऋणिता या विवानिया उसके सिंण मे बाहर की परिस्थितियों 
( 2 ) पयास्थित किसी बुल्लन या हे के माम। पिता या संरक्षक का परिणाम है न कि उनका फिनून मी या अपर में IT. १ है । 
से प्रत्यक्षत : या प्रमत्वमन :किमी दहेज की माग महीं करेगा । 

( 2 ) कोई ऐसा निवारा मिप । दिवातिया म्याग लिग किए जाने 
स्पष्टीकरण : -- इस मिनियम में प्रयोजनों के लिए, " हे " का या घोषित किए जाने का प्राययन कि है या सिने दिनिता यामानगिन 
नही मय है जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 ( 1961 या 28 ) में है । 

या घोषित किया जा है, हम सर को सूचना सक्षम प्राधिकारी को तुरन्त 
देगा । 


15. प्राईवेट व्यापार का नियोजन : - - ( 1 ) कोई भी कर्मचारी सक्षम 
अधिकारी की पूर्व अनुशा के बिना प्रक्षन : या प्रत्यक्षात : किमी व्यापार 
या कारबार में नहीं लगेगा या किसी सम्म नियोजन का वचनबर नहीं 
करंगाः 


18. बल और अचल संपत्ति - - ( 1 ) कोई भी कर्मचारी सक्षम 
प्राधिकरी की पूर्व जानकारी के बिना या तो अपने नाम या अपने कुटुम्न 
के किसी सदस्य के नाम कोई स्थावर मापदेन पटेपर , मंत्र , कर, विजय , 
दान पारा या प्रपया अमित नहीं करेगा , या उसे पनि त नहीं करेगा । 
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मारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - - -- -- 

- - - - --- - - - - -- --- - - --- 

- - - - - --- - - - --- --- - - - - - 
( 2 ) कोई नी भावारी पान प्राधिकार की पूर्य मंजूरी के पिता विराग शादि मो है ) में मे , जो प्राधिकरण के कर्मचारी की निधि में 
किसी एमे पभिप ना मामाजी के माय , जिसका कर्मचारी या कम प्रबोनम्य मभिन्न , अपने अधिकार में किया गया भग्यवहार उपरोका उपविनियमी 
कर्मचारी के साथ शासकीय पबहार है, किन चार !न पान के के उपबन्धों को प्राकक्ति नहीं करेगा । 
संबंध में कोई संतापहार नहीं करेगा । 

___ 19. गैर- गामफीग मा पर प्रभाष ना प्रचार - - कोई भः कनारी । 

प्राधिकरण में अपनी मेना में संबंधित विषयों की बावन अपने हित को पूर्ति 
( 3 ) प्रप्रेक हपचारी प्राने स्वामित्व को ना भया दार स नाम 

के लिए कमी बरिहा गाधिकारी को वाइस चाय पे पसभा नरों कोना 
में या अपने पुदम्ब के किमी गण के नाम में धारिस पत्र संगति में 

या प्रभाषित करने का पान नही करेगा । 
मंबंधित प्रगक संबहार के बारे में माम TT कोT TI, 
सो संपलि मा पर दो हजार पांज नाका ये मधिक है । 

20 विगामा विवाह :- - कोई भी कारी . . 

( क ) से पति ने जिनका पति प . मनकी पत्नी जीवित है, विधार .. 
( 4 ) प्रत्येक शर्मचार्ग प्राधिकरण में अपनी प्रथम निषित के समय 

नहीं करेगा या । 
इन निनियमों में लिए गए उपासम्प्र के निर्धारित मार्भा में पानी पास्पियों 
प वाघों के बारे में एक ग्टिन प्रस्तुत क " गा जिसमें निम्नलिबिर के ( ब ) कोई भी कर्मचारी. जिसने भागीय राष्ट्रीयता मे भिन्न किमी 
बारे में सूचना दी जाएगो :- - 

यक्ति में विवाह का है ।सिर करता है. नया कप नम्र 

को सपना प्राधिकरण को देगा । 
( क ) बिरामन में अभी , प्रान प्रविध का पाने पाया जिा या 

पटे या बंधक पर अपने द्वारा प्राने नाम में या किसी प्राय मकित परम, प्राधिकरण कियो कविादो को बण्ड ( क ) या खाड ( प ) में मिनिट 
फे नाम में भारित प्रवन मंगामा 

कोई विवाह करने प्राता दे म केगा, यदि उसका यह ममाधान हो जाता है 

मि - - 
( ख ) निरायन में प्राप्न या इमी प्रकार के नारो सामिा के , अपने 

द्वारा गति या धारित पर चिर और नको ( इसके ( 1 ) ऐमा निमार से कचरी पोर विचार के अन्य पक्षकार को लागू 
अंतर्गन मेक में जमा धन भी है ; 

वैयक्निक विधि के प्रधान प्रमेय है, और 

( 2 ) ऐमा करने के अन्य प्राधार है । 
( ग ) बिरामन में प्राप्म गा इसी प्रकार से प्रो स्वामित्र को पाने 

बाग अजित या बारित अन्य चार दिनो मंगति का 21. मादक देव पोर मारक का समोर 
मन्य दो हजार पांच भी समय में सो 

( 1 ) काई करारी 
( अ ) अपने तारा प्रत्यक्षत. या प्रपन : सलग पौट प्रय 

( क ) किमी से त्र में जिसमें यह मामय हो , मायक रेगे । मावा 
वामिला 

___ द्रमों के पत्र में प्रयुन विधि का (कापूर्वक पालन करेगा ; 
( 5 ) प्रत्येक कर्मचारी पूर्मयों वर्ष के दौरान बिरामन में प्राप्त अपने 

( ब ) अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान किसी मादक पेय या मारक 
स्वामित्व की या अपने द्वारा अमित प्रमाल, संपति की विवरण प्रत्येक वर्ष 

वध के प्रभाष में हो रहे और इस मात फा भी मम्पक 
के अनवरी-मार्च में प्रस्तुत करेगा ; 

मान रखेगा कि ऐम पेय या द्रव्य के प्रभाव से उनके कमां 
( 6 ) गमम राधिकारी किसी भी समय, पाबारंग या विशिष्ट प्रादेश 

कासलन किसी भी समर किसी प्रकार प्रभाषिम न हो ; 
श, किसी कर्मचारी से प्रादेश में विनिविष्ट प्रधि के भोनर प्रेमी पषु 
या अचल संपत्ति के संबंध में जा पायेन विनिर्दिष्ट सा में मरने माग या 

( ग ) किसी मार्जामक स्थान पर मादक देय पीर मावा मले में 
अपनी मोर से पनि कुदम्ब के किपो मापार। धारित या पमित हो , 

दूर रहेगा ; 
विस्तृत पौर पूरा विवरण प्रस्तुत करने की प्रसे ना कर सकेगा । ऐसे विवरण ( घ ) नगे की हाना में किनो मानत या1 में आस्पिनि नहो 
में , यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसो भोगा की जाए , से साधनों, या 
लोसा संबंध में जिनसेमी संपत्ति मजित की गई है, ब्यौरे भी सम्मिलित 

( 5 ) किनी मावा या माषक प्रग्य का गहन अधिक उपयोग 

नहीं करेगा । 
स्पष्टीकरण सं . - 1 

साष्टीकरण: इस बिनियन के प्रमोमगार्थ, "गाजतिक पान " 
___ "किसी अचल या बल पनि से मतंत्रित किती गंभ में कि 

कोई ऐसा स्थान या परिसर ( एम के अन्तर्गन कोई वाहन भी है ) पगार 
या बरोद्र के सभी संव्यवहार अभिप्रेत है । हम विनियम के प्रयोजनों के है जहां जनता को पाच है या नहीं जन 11 का पहुंचना , हे काप 
लिए पल संपत्ति के प्रवर्गन निम्नलिखित मान है --- 

था अन्यथा अनुज्ञान है । 
( क ) घाभूषण, ऐसी बीमा पालिसिया, प्रिनता याषिक प्रीमियम 

23. निलंया - ( 1 ) किनी फर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी पा 
2500 रुपये में मधिक या प्राधिकरण ये प्राप्त कुन वार्षिक 

कोई ऐसा प्राधिकारी जिनका वह अधीनस्य है पा भन्सामा प्राधिकारी या 
उपलब्धियों का छठा भाग इनमें में जो भी कम हो, गोबर , 

अध्यक्ष ! साधारण सा विष प्रादेश 

द्वाFERTIST 
प्रतिभूतियां पोर डिथेचर 

प्राधिकारी निलिखित स्पितियों में मिलंबित कर सकेगा :- - 
( ) ऐसे कर्मचारी द्वारा दिए गए उबार बाहे थे प्रतिभूत हो । 

( क ) जहा उनसे कि अनुशासनिक पापवाहो अनुःपास हो , या 

संबित हा , या 
( ग ) मोटर मार, मोटर साइकिल, स्कूटर , घोड़े या परिवहन का 

( म ) जमा Th विरुद्ध किसी बााि अपराध की बात का 
कोई अन्य साधन , पीर 

माममा अषणाधीन या रिनारा पनि 
( क ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो ( रेडियोग्राम , बी . सी . मार . मार देतीविजन 

( 2 ) 

किन नारों को , जिन } मरे में पत्रमा 
सट ) । 

के लिए मापराधिक प्रारोग पर या मन्यथा , अभिरक्षा में निरा रखा गया 

है , नियुक्ति प्राधिकारी के प्राग बारा दोष में रखे जाने की सारी 
स्पष्टीकरण सं .-.- 2 किसी भी कर्मचारी के पति या पत्नी या कुटुम्ब से निलंबित किया गया समक्षा जाएगा और वह अपने मादेश लने नक 
के किसी अन्य सदस्य द्वारा अपनी निधियों ( इसके अन्न न यो धन, दान , मिसंघमाधीन रोगा । 
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. ( 3 ) जहां इन विनियमों के अधीन निलंबना योन कि कर्मचारी पर 

25. निलंबन को अधि का प्रतिपादन :- ( 1 ) अब निलं जाधीन 
. अधिरोपित पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दण्ड अपील में या पुनरावलोकन कर्मचारी को यथापूर्व बहाल कर दिया जाता है तो प्राधिकारी . 
पर अपास्त कर दी जाती है और मामला प्रागे जांच या कार्रवाई के उसे निम्नलिखित वेतन पार भत्ते भर कर सकेग :- .. 
लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ भेजा जाता है वहां उनके निलंबन 

. ( क ) यदि कर्मचारी को माफी दे दी जाती है और विनिन ? 6 
का आदेश पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के मूल आदेश की तारीख को 

में उल्लिखिन कोई दण्ड नहीं दिया जाता है तो उसे पहले 
और से प्रवत्त बना रहा समझा जाएगा और अगले आदेश तक प्रवृत्त 

. ही संदत्त किए गए निर्वाह भते को काट कर पुरा वेतन . 
रहेगा । 

. और भते, जिसका वह उस समय हकदार होता यदि उसे 

निलंबित नहीं किया जाता । 
( 4 ) जहां किली कर्मचारी पर अधिरोपित पदच्युति गा मेवा से . . 
हटाए जाने की दण्ड या न्यायालय के किसी भी विनिश्चय के परिणाम 

( ख ) यदि अन्यथा है , तो वेतन और भने का वह अनुपान जो 
स्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शन्य हो जाती है और 

सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे! . ... 
अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर के , - उसके ( 2 ) खंड ( क ) के प्रति अाने वाले मामले में , कोष से अनुपस्थित 
वित उन अभिकथनों पर जिन पर पदति या सेवा से हटाए जान का रहने की अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई · अवधि माना जाएगा । 
दण्ड मलतः अधिरोपित किया गया था , आगे जांच करने का विनिश्चय . खंड ( ब ) के अंतर्गत आने वाले मामले में , कला 
करता है वहां कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदच्युति या सेवा को अधि को काम परबिई गई प्रा : 
से हटाए जाने के मूलादेश की तारीख से निलंबनाधीन रखा गया समझा जापगा जब तक लक्षाधिकारी ऐन, निदेश न दे ! 
जाएगा और वह अगले आदेश होने तक निसंवित रहेगा । 

. 249 . दण्ड :.. .किसी कबरी द्वाः उपहार किरन और उसके 
विनियम के प्रोन किया गया था कि गदा समझा पर्याप्त कारण होने पर इस कर्मचारी को निम प्रका : में दण्ड अरो 
गया निलंबन प्रादेश ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिमने से किया या जिसे ... 
उसे करने वाला समझा जाता है, या किसी से प्राधिकारी द्वारा जिसके 

छोटे दण्ड : 
बह अधीन है किसी भी सम । प्रतिहत किया जा सकेगा । 

(क ) परिनिन्दा 
१५. निर्वाह भता :-( 1 ) निलंबनाधीन कर्मचारी निलंबन की अवधि . . . 

( ख ) संचयो प्रभाव सहित या उनके बिना वेतन बुद्धि रोका: 
के दौरान अपने मूल वेतन के 50% के बराबर निर्वाह भता . प्राप्त करने 
का हकदार होगा परन्तु यह तर जब कि अनुशासन प्राधिकारी का यह ( ग ) प्रोन्नति रोकन । 
समाधान हो जाता है कि कर्मचारी किसी अन्य नियोजन या कारबार 

( घ ) कर्मचारी को लापरवाही या गादेगों के उयन के कारण .. 
या वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा । इसके अतिरिक्त वह एने निर्वाह 

.. .. प्राधिकरण को प्राय हानि के नए उसके वेतन 
भत्ते पर अन शेय . मंहगाई भने का और अन्य प्रतिकारात्मक भत्ते का . या किसी अन्य राशि से , देय हो , वसूली । . . 
जिसे बह निल बन की तारीख को पा रहा था , हकदार होगा, परन्तु . 

बड़े दण्ड 
यह तब जबकि निलंबन आदे । करने वाले या करने वाला समझे गए 
प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मकारी उस व्यय वा । ( ड ) किसी निम्नतर ग्रेड मा पद पर या किसी काल वेतनमान में ... 
वहन कर रहा है जिसके लिए भत्ता मजूर किया गया था । - 

किमी निम्नतः प्रम पर अवनति । 

( च ) मेत्रा से हटाय : जाना, जो भविष्य में किसी नियोजन . के . 
( 1 ) जहां निलंबन की अवधि 6 मास से अधिक हो जाती है, 

- अनहंता नहीं होगी । . . 
वहां निलंबन का आदेश करने वाला या करने वाले समझे गए प्राधिकारी 

नाम की अवधि के पश्चात वर्ती किमो अवधि के लिए निर्वाह भत्ते . 
की रकम में निम्नलिखित रूप में फेरफार करने के लिए सक्षम होगा :- --- सष्टीकरण ! 
( 1 ) यदि उपप्राधिकारी को राय में निलंबन को अवधि में वद्धि . 

निम्नलिग्थिा इस विनियम के अर्थ में दण्ड की कोटि में नहीं 
- उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध किया जाएगा , की गई होगा :-- 

है जो प्रत्यक्ष निलंबनाधीन कर्मचारी के कारण नहीं माना ( 1 ) किसी कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर या . 
जा सकता है लो निर्वाह भते की रकम मूल धेशन और 

• अपेक्षित कार का नहीं होने पर या काई विहिर परोक्षग 
उस पर देव भते के 75 % तक बढ़ाई जा सकेगी , और 

या परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहने पर वेतन वृद्धि का 
( 2 ) यदि उपप्राधिकारी की राय में निलंबन को अवधि में 

रोका जाना ; 
बलि उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध किया जाएगा , ( ) किसी कर्मचारी कादररोध पार करते के लिए प्रोमा 
की गई, है जो प्रत्यक्षतः निलबंनाधीन कर्मचारी के कारण 

के अाधार पर काल वेतनमान में उया दक्ष पर मोका 
माना जा सकता है तो निर्वाह भला को रकम मूल बन 

जाना;. . 

___ ( 3 ) किसी कर्मचारी का , चाहे स्थानापन्न हैसियत में या अन्या , 
( 3 ) यदि कोई. कर्मचारी -किसी आपराधिक प्रारोप पर पुलिस द्वारा । 

निती उन्नतर ना पर था ऐसे पद पर के लिए यह 
गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जमाना मंजर नहीं 

वित्रा किए जाने का पात्र है परन्तु उसके मामले पर विचार 
की जाती है तो उसे निर्वाह भत्ते संदेय नहीं होगा । यदि 

किए जाने के वात् वह भयोमा पाया जाता है, सोचत न 

किया जाना ; 
जमानत मंजूर हो जाती है और सक्षम प्राधिकारी निलंबन 
जारी रखने का निश्चय करता है तो कर्मचारी जमानत .. 4 ) किसी उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न किती कविारी 
मंजूर की जाने की तारीख से निर्वाह भत्ते का हकदार 

का परीक्षण रचात इस आधार परकिये ऐसे उच्चतर 
होगा । 

ग्रेड या पद के अयोग्य समझा गया है अयथा उसके आचरण 
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से सम्बद्ध किसी अन्य प्रशासनिक प्राधार पर, किसी कि 

अनुशासन प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक प्रारोप के संबंध में अपने निष्कर्ष . 
तर ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन ; 

अभिलिखित करेगा । 
( 1) 

अन्य ग्रेड का पद ना कि किसी ( 3 ) जहां अनगामा प्राधिकारी स्वयं जांच करता है जांच करने 
चारी परिचीसा की Air दौरान या उसको के लिए जांच प्राधिकारी नियक्त करता है वह बह यादेशबार बारोपा 
.. . . . समाधि पर उसकी नियक्ति निबंकनों के अनुसार उसके की मदों के मन में इसकी ओर से पक्ष वाया प्रत करन के लिए 
पूर्ववर्ती ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन ; . 

एक कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा ( जिसे इनमें इसके परजत प्रस्तुत 

करने वाला अधिकारी कहा गया है ) । 
. . ( 6 ) सेवा की समाप्ति :- --.. . 

( 8) कर्मचारी , अपनी ओर से पक्ष कथन प्रस्तुत करने के लिए 
( क ) पश्धिीक्षा पर ने किसी कर्मचारी की परिवीक्षा .. 

किमी कार्यालय में , चाहे वह गुरुपालय में अथवा उस स्थान पर जां 
को अधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर , उनकी 

जांच चल रही है वहां हो , तैनात किती व कर्मचारी की सहायता 
___ निकित के नियंत्रों के अनम र ; . 

ले सकेगा ; परन्तु इस आयोजन के लिए किस विधि बावसायी को ता । 
( ख ) किसी संविदा या करार के बिा अस्थायी हैसियत में 

तक नियुक्त नहीं कर सके । जा तक कि प्रामा प्राधिकारी द्वारः.. . 
नियुक्त कर्मचारी की उस अधि की , जिपके लिए नियुक्त प्रस्तुत करने वाला अधिकारी विधि साथी न हो या अनुशासः 
व नियुक्त किया गया था , समाति पर या उससे पहले प्राधिकारी मामले परिस्थितियों का मान बहुर जो कारण हैं , उन्हें 
उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार ; 

. लेखबद्ध करके एगो अनुज्ञा न दे । 
( ग ) किनी संविदा या करर के प्रयोग नियका कर्मचारी 

टिपणी : -- कोई काकरी कि अन्य कर्म की सहायता नहीं लेगा 
की ऐसी संविदा यो करार के निबंधनों के अनुमार , 

- जिनके पास दो ऐसे अनुशासित मामले लंबित हों जिनमें 

. उने प्रतिरक्षा महापः के हा कार्य करना है । . .. 
( घ ) स्थापना में 

क र जाने पर किती कर्मचारी की , 
सेवा समाप्त किया जाए । 

. ( 7) कर्मचारी, जांच प्राधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख को 
27. दण्ड हाधिरोपित करने को कहा : -- अनुशासन प्राधिकारी या नोटिन में विनिर्दिष्ट समय, स्थान में और तारीख को जांच प्राधिकारी के 
कोई ऐसा प्राधिकारी जिनका वह श्रोतय किलो पार्नवारी पर विनि समक्ष उपस्थित होगा । जांच प्राधिकारी कर्मचारी से पूछगा कि क्यों 
यम 26 में विनिदि कोई दाज बाविरोपित करTI 

वह दोनों होने का अभिवचन करता है या उसे प्रतिवाद करना है , 
- 28: बड़े दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया :...-( 1 ) विनियम ( 28 ) 

और यदि वह किसी प्रारोग का दोष होने का अभिवचन करता है तो 
के खंड ( इ , ( च ) और ( छ ) में विनिर्दिष्ट बड़े दण्डों में से कोई दाइ 

जांच प्राधिकारी उनका अभिवचन अभिलिखित करेगा , अभिलेख पर . .... 
. ... अधिरोपित करने व ना कोई प्रादेग इलने इनके सात उपवन्धित रीति . 

हस्ताक्षर करेगा और उस पर संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर से लेगा । 
को जांच किए बिना नहीं किया जाए । 

जांच प्राधिकारी उन आरोपों को बाबत, जिनका संबंधित कर्मचारी दोषी 

होने का अभिवचन करता है दोष के संबंध में अपना निष्कर्ष देगा । 
( 2 ) जब कमी किती अनामा प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी , 
का वह अघी स्व है, को बह राय है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध 

( 8 ) यदि कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन नहीं करता तो जात्र 
चार वा कदाचार संबंधी किसों लांछन की जत्यता के बारे में जांच 

साधिकारी मामले को किसी पश्चातवर्ती तारख के लिए जो 30 दिन . 
गने के प्राधार है, तो उस लाछा की सत्यता के बारे में या अन्यथा 

से अधिक नहीं होगा , इस प्राशय का आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् 
वह स्वयं जांच करा या प्राधिकरण के किस अधिकारी को (जिसे 

स्थगित कर देगा कि कर्मचारी अपनी प्रतिरा तैयार करने के प्रयोजन 
इसमें इसके पश्चात् जांच अधिकारी कहा गया है ) जांच करने के लिए 

के लिए : 
नियुक्त कर सकेगा । 

(i ) आरोप-पत्र के साथ सूचीबद्ध दस्तावनों का निरीक्षण कार 
( 3 ) जहां जांच करने को प्रधान की जाती है वहां ऐसा अन 

मलेगा ; 
शासन प्राधिकारी को कोई न प्राधिकारी जि वह अधीनस्थ है , ( ii) अतिरिक्त दस्तावेजों और उन शाक्षियों, जिन्हें वह परीक्षा 
कर्मचारी के विरूद्र अभिकथनों के आधार पर निश्चिी आरोगों की 

- करना चाहता है, की सूची प्रस्तुत कर सकेगा; और 
विरचना करेगा । कर्मचारी को लिखित रूप में आरोप को मदें , ऐसे . 
अभिकथनों के विवरण सहित, जिन पर वे अाधारित है उन दस्तावों 

... ( iii ) उसे साक्षियों के कथनों की प्रतियां, यदि आरोप-पत्र में कोई 
को और उन साक्षिा की सूची जी द्वारा रोप स्थापित किए जाते 

- सूचीबद्ध हो तो , दी जाए । 
की प्रस्थान का नातो है , संचित की जाएगी और उससे यह अपेक्षा 
की जाएगी कि वह से समय के भीतर जो प्रशासन प्राधिकारी द्वारा 

टिप्पणी : इसो उपविनियम के खंड ( i ) में विनिर्दिष्ट अतिरिरात 
विनिर्दिष्ट किया जाए. ( जो संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 

दस्तावेजों और साक्षियों की मुसंगनि को बंधित कर्मचारी द्वारा स्ट 
दिन से कम नहीं होगा । इस प्राशर का लिखित कथन प्रस्मत को करना होगा और उस दशा में दस्ताबेजों को " गाया जाएगा तथा साक्षियों 
कि वह सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करता है या 

को समन किया जाएगा, यदि जांच करने वाले प्राधिकारी की जांच के 
अस्वीकार करता है । .. 

अधीन आरोगों के प्रति उनकी सुसंगति के बारे में समाधान हो जाता 
. .. ) कांचरो का लिखिन की प्रा । होने पर या विनिर्दिष्ट 
समय के भीतर काई रेसा कम ही प्राप्त होने पर स्वयं अन शासन .. . ( 9 ) जांच कर वाला प्राधिकारी सुचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी से . ...... 
प्राधिकारी द्वारा या उप विनिमन ( 2 ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जांच 

जियो अभिरक्षा । जिसके कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं , दस्तावेजों 
प्राधिकारी के रूप में नियका किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच को 

को सो तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा 
... जाएगी: .. . 

करेगा । 
परन्तु , कर्मचारी द्वारा अपने जिद्धिा कान में स्वीकार किए ( 10 ) ऐसा प्राधिकारी जितकी अभिरक्षा या कजे में अध्यक्षता 
गए आरोपों की बाबत जांच आवश्यक नहीं होगा । किन्तु , दस्तावेज हैं , उन्हें अदयापेक्षा की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को स्थान 
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और समय में जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की मबस्था ( 18 ) मन कभी कोई जान प्राधिकार किमी जांच में सय 
करेगा । 

का सम्पूर्ण या उसके किमी भाग में मुन , ई करने और उसे अभिलिस 

करने के पश्चात उम पर अपनी प्रधिमः “ यों का प्रयोग करने बास , नहीं 
परन्तु ऐनः प्राधिकारी, जिनकी अमिरक्षा या पारने में पयांप्रेक्षित 

रह माना है और उसका उत्तरी कोई ऐसा अन्य जांच प्राधि रो 
पस्तावेज है उन दगा में विवाधिकार दावा कर सकेगा यदि ऐसे 

होगा है जिसकी ऐसी अधिकारिता है और जो इस अधिकारिता का 
पसमायेशों को प्रभुन किया जाना लोकहित या प्राणिकरण के हित के 
प्रसिफूल होगा । ऐसी दशा में राष्ट्र नाच प्राधिकारी का नदनुसार सूचित 

प्रयोग करता है तो इस प्रकार उतरवर्ती आंच प्राधिकारी अपने पूर्वा 

धिकारी द्वारा इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य पर या भागतः उनके 
करेगा । 

पूर्वाधिकारी द्वारा अभिलिखित और भागतः स्पर्य उसके द्वारा अभिलिखित 
( 11 ) जांच के लिए नियम भारीख को ऐसा मौलिक और दस्ता पेनी साक्ष्य पर कार्यवाही कर पकेगा । 
साध्य जिसके बारा मारोपों भो मामिल किया जाना है , मनशामन प्राधि 

परन्तु यदि उत्तरवर्ती च प्राधिकारी की गह राय है कि किमी 
पारी बार या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा । पक्षियों की परीक्षा 

ऐमे माँक्षी की, जिसके साक्ष्य को अभिनिश्चित किया जा सका है, और 
प्रस्तुत करने वाले अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से की जाग और 

परीक्षा लेना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी से साक्षी को 
पनकी प्रतिपरीमा कर्मचारी या मकी ओर से की जाएगी । प्रस्तुत मारने 

इसमें इसके पहले उपश्थिान के अनुसार बुला सकेगा । उमकी परीक्षा , 
बाला अधिकारी साक्षियों की किनी ऐसे मुद्दों पर जिसके संबंध में इसको 

प्रनिगरीक्षा भौर पुनः परीक्षा कर मकेगा । 
प्रतिपरोक्षा की जा चुकी है उन्हें परीक्षा करने का हकदार होग, किन्तु 
जांच प्राधिकारी को इजाजत के बिना किमी गई बात के संबंध में 

( 19 ) ( 1 ) जांच की समापिन पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की 
पुन. परीधा करने का हकदार नही होगा । 

माएगी जिसमें निम्नलिखिन से होंगी - -- 
( 13 ) अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए मामला बन्द करने से 

( 5 ) मारोपों का सारांश और प्रवचार या गपापार लांछनों 
पहले जांच प्राधिकारी अपने विवेकानमार , प्रस्तुत करने वाले अधिकारी 

का विवरण; 
को ऐसा माक्ष्य जो पागेपपत्र में सम्मिलित नहीं है , पेश करने की 

( 1 ) प्रत्येक प्रकार के पारोप के संबंध में कर्मचारी के प्रतिमा 
ममझा २ सकेगा पा स्वयं नये साध्य की मांग कर सकेगा या किसी 

का मारोश ; 
सक्षिी को पुनः बला मोगा मा उनकी पुनः परीक्षा कर सकेगा । 

( ग ) प्रत्येक प्रारोप को बाबत साक्ष्य का मूल्यांमान ; 
ऐसे मामले में , कर्मचारी को दम्माजी साक्य का उम अभिलेख 

( ब ) प्रत्येक मारोप के संबंध में निष्कर्ष और उसके कारण ; 
में लिए जाने के पूर्व निरीक्षण करने या किसी साक्षी को , जिो इस 

स्पष्टीकरण 
प्रकार समन किया गया है, प्रनिभरीक्षा अवभर दिया जाएगा । . . 

पवि जाय प्राधिकागै की राय में जांच की कार्यवाही में मल भारोपों 
( 13 ) जब मनशामन प्राधिकारी की और से मामला बन्द कर दिया 

से भिन्न कोई भारीप स्थापित होता है तो वह ऐसे प्रारोप के संबंध 
भाता है मध कर्मचारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह भवगा प्रामयाब, 

में अपमा निष्कर्ष अभिनिश्चित करेगा : 
मौखिक या लिखित रूप में , अंगा यह चाहे कधिन करे । यदि शनिबार 
मोनिक रूप में किया जाता है तो उसे मभिलिमित किया जाएमा और 

परन्तु ऐसे प्रारोपों के संबंध में निष्कर्ष तब तक अभिलिधिन नहीं 
कर्मचारी से भभिलेख हस्ताक्षरिश करने की मपेक्षा की जाएगी । दोनों 

किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी ने पस मयों को जिन पर गै 
में से किसी भी दशा में प्रतिवाद के सामान की प्रति , पदि कोई हो , 

पारोप भाधारित हो , स्वीकार नहीं दिया हो या से प्रारोप के पिन . 
माधिकारी को दी जाएगी । 

अपनी प्रतिरक्षा करने का उमे युक्तियुक्त भवसर न मिना हो । 
( 14 ) उमके परमात कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । 

( 2 ) जहाँ जांच प्राधिकारी स्मय अनुशासन प्राधिकारी नहीं है यहाँ 
कर्मचारी , यति यह ऐमा बास को अपने पक्षकथन के समर्थन में स्वयं 

वह जांच का अनिलेब जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, जांच प्राधिकारी 
की परीक्षा कर सकेगा । उसके पश्चात कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए 

को भेजेगा : 
साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी और ये साक्षियों को समाग उपबन्धों के 

( क ) उपरोक्न उपमंड ( 1 ) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई 
अनुसार अनुशामन प्राधिकारी प्रा परीक्षा, और पुनः परीमा और परीक्षा 

जांच रिपोर्ट - 
झिए माने थे पायिस्पाधान होंगे । 

( ब ) प्रतिवाद का लिखित कयन , यदि कोई हो , जो उपनिनिगम 
( 15 ) कर्मचार अपना मामला बन्ध करने के पश्चात जांच 

( 13 ) में विनिर्दिष्ट हप में कर्मचारी द्वारा पेश किया गया 
प्राधिकारी अदि कर्मचारी ने मन की परीक्षा महीं की है सा कर्मचारी 
से उसने विनद्ध गाय में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियो के बारे 

( ग ) जाप के दौरान प्रस्तुत किया गया मौधिक मोर दम्माजी 
में माधारण प्रमन गाय में उम् : विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों को 

साक्ष्यः 
साष्ट करके में बनाने के प्रयोजन के लिए उससे फर गकेगा 

( घ ) उपविनियम ( 16 ) में निर्विष्ट लिखित पक्षप। र , यदि कोई 
और करेगा । 

हो, और 
( 18 ) साक्ष्य पूरे हो जाने के पश्चात कर्मचारी और प्रस्तुत करने 

( 1 ) नोव म मनमानस प्राधिकारी और ध प्राधिकारी 
वाला अधिकारी क्ष्य पूरे किए जाने की तारीख में 15 दिन के भीतर 

द्वारा किए गए भावेण, अषि कोई हो , 
अपने पपने मामलों के नबंध में लिखित पक्षमार फाइल करेंगे । 

29. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई : - ( 1 ) यषि अनुगमन प्राधिकारी 
( 17 ) यदि कर्मचारी इस परियोजनार्थ तारीख को या उसमे पहने 

म्वर्य जांच प्राधिकारी नहीं है तो वह उसके रिए मो हारग है, उन्ह 
उपविनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट प्रतिमा का सिमित गणन प्रस्तुत नहीं 

गावर फरके मामले को भर मे या प्रागे की मांच तथा रिकार्ड 
करता या स्वयं या महायक अधिकारी के माध्यम मे हाभिर नहीं होता 
है मा इन विनियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने में 

के लिए नाम प्राधिकारी के पास भेज सकेगा भौर नय मात्र प्राधिकारी 
मध्यथा सफल रहता है या उसका अनुपालन करने से इन्कार करता 

पचम विनिमम ( 28 ) के Titi र पाने को की 
हैती जाब प्राधिकारी एकपक्षीय जाच कर मोगा । 

कामाई करेगा । 
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34. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों आदि से प्रतिनियुक्ति पर 
माप कर्मधारी....( 1 ) जहाँ किमी एने कर्मचारी जो प्राधिकरण में केन्द्रीय 
मरसार या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या स्थानीय प्राधिकरण 
से प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है के विरुठ निलंबन का भादेश किया 
जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है वहां उसको मेवाणं 
उधार दने वाले प्राधिकारी (जिसे इनमें इसके पश्चात् " उधार दो वाला 
प्राधिकारी " कहा गया है ) को उन परिस्थितियों को सूचना तुरंल रे 
दी मागी जिनके कारण, ययायिनि , उपके निलंबन का या अनशाम 
निक कार्यवाही शुरू करने का प्रावेश किया गया है । 

( 2 ) एमे कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्पवाही में 
निष्कर्षों का ध्यान रखते हुए : - -- 


( 2 ) यदि अनुगमन प्राधिकारी, किसा आरोप के संबंध में जांच 
प्राधिकारी निष्कर्षों से प्रयहमत है तो यन ऐमो अनहमति के लिए 
अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि इम प्रमोजन के लिए 
अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है, तो वह मे पारोन पर अपने निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा । 

( 3 ) यदि अनुशासन अधिकारी को ममो प्रारोप या किसी प्रारोप 
के समंध में निष्कपों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि विनियम ( 26 ) 
में विनिर्दिष्ट दण्डों में में कोई कर्नवारी पर अधिरोपित को जामी 
माहिए तो वह विनियम 30 में किसी बात के होते हुए भो ऐसे दण्ण 
मधिरोपित करने का आदेश करेगा । 

( 4 ) यदि अागायन प्राधिकारी को समो मारोपों या किसी प्रारोप 
के संबंध में उसके निष्पापों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि किसी 
दण्ड की अपेक्षा नहीं है तो वह नर्मचारी को दोषमयन करने का प्रावेश 
पारित कर सकेगा । 

30. छोटे दण्ड अधिरोपित करने को प्रक्रिया : ( 1 ) जहां विनियम 
- 26 के खंड ( क ) से ( घ ) में विनिविष्ट छोटे दाहों में से कोई प्रधि 

रोपित किए जाने की प्रस्थापना की जाती है, बहा कर्मचारी को लिखित 
रूप में उनके विरून प्रवनार या मवाचार के लोछमों को सूचना को 
जाएगी और उसे विनिविष्ट अवधि ( जो लांछनों के विवरण की प्राप्ति 
को मारोख से 15दिन से कम नहीं होंगी ) के भीतर प्रतिवाद में अपना 
निश्चित कयन पेश करने का एक अवसर दिया जाएगा । कर्मचारी द्वारा 
पेश किए गए प्रतिमा कयन , यदि कोई हो, पर प्रादेश पारित करने 
से पहले अनुशासन प्रावकारी द्वार। विचार किया जाएगा । 
( 2 ) कार्यवाही के अभिलेज के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे - - 
(i ) कर्मचारी को परिक्त किए गए अवचार या कदाचार के माछनों 

के विवरण को प्रति 
( ii ) उसका प्रतिवाद कथन, यदि कोई हो ; और 
( iii ) मनुशासन प्राधिकारी के आदेश उसके कारण सहित । 

31. मावशों को संसूचना : --विनियम 29 या विनियम 30 के अधीन . 
अनुशासन प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेश, संबंधित कर्मचारी को समूचित 
झिए जाएंगे , जिसे मांग रिपोर्ट , पवि कोई हो , की एक प्रति भी वी 
जाएगी । 

32 एक ही कार्यवाही - जहाँ किसी मामले में दो या अधिक फर्म 
पारी संबंध हो वहाँ एसे समी कर्मचारियों पर नहीं दण्ड अधिरोपित करने 
के लिए मक्षम प्राधिकारी यह निर्देश देते हुए प्रादेश दे सकेगा कि उन 
सामी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक ही कार्यवाही में 
की जाए । 


( क ) यपि अनुशासन प्राधिकारी को या राय है कि जो बार उस 

पर अधिरोषित किए जाने चाहिए तो वह मागले में ऐमा प्रादेश 
पारित नार सकेगा जैसा वह उबार दो पाने प्राधिकारी से 
परामर्श करने के पश्चात प्रावणक मम :.. 

परन्तु अनुशासन प्राधिकारी और उधार देने वाले 
प्राधिकारी के बीच मोर होने की दगा में , कर्मचारी को 
मेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के पवनाधीन सौंप दी 

जाएगी ; 
( ख ) यदि अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि बो दणों में 

मे कोई उप पर अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह उसकी 
मेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के व्पयनाधीन साँप वेगा 
और कार्रवाई के लिए जांच की कार्यवाही का अभिलेख जो 

उधार देने वाला प्राधिकारी प्रावश्यक समझे उमे भेज देगा । 
( 3 ) यदि कर्मचारी उपपिनियम ( 2 ) ( क ) के अधीन उस पर 
कोई छोटा दण अधिरोपित करने वाले प्रादेश के विरुख अपील 
दायर करता है तो उसका निपटारा उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श 
करने के पश्चात् किया जाएमाः 
। परन्तु यदि अनुशामन प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी 
के बीच मतभेद हो, जो कर्मचारी की सेवाएं उपार देने वाले प्राधिकारी 
के व्ययनाधीन सौं दी जाएंगी और मामले की कार्यवाही का पभिमेख 
उस प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही, जो मावस्यक समझे , के लिए भेष 
दिया जाएगा । 

35. अपोल - ( 1 ) कर्मचारी विनियम 26 में विनिविष्ट दणों में 
किसी के उस पर अविरोपिस फरने वाले प्रदेश के विस्त या विनियम 
23 में निर्दिष्ट निलंबन के मादेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा । 

( 2) अपील, उस प्रादेश, जिसके विरुद्ध अपील की जाए , की प्राप्ति 
की सारीख के एक माम के भीतर की जाएगी । अपील , अपील 
प्राधिकारी को दी जाएगी जिसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को बी 
जागी जिसके मावेश के विरुद असोत को गई है । वह प्राधिकारी जिसके 
भादेश के विण्य पील की गई है अपनी दिप्पणी और मामले के अभिलेखों 
के साथ अपोल को एक प्रति अपील की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर, 
मपील प्राधिकारी के पास भेज देगा । अपील प्राधिकारी इस बात 
का विचार करेगा कि निष्कर्ष न्यायाचित है या नहीं या दस अत्याधिक 
है या अपर्याप्त है , तथा वह अपील की तारीख से तीन मास के भीतर 
समुचित प्रादेश पारित कारेगा । अपील प्राधिकारी दा को पुष्ट करने , 
इसमें वृद्धि करने , घटाने या उने प्रगास्त करने वाला या मामले को उस 
प्राधिकारी के पास , जिमने व मधिरोपित किया था , या किसी अश्य 
प्राधिकारी को , में निवेश के माथ , भेजने का मादेश पारित कर मकेगा 
जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित ममझे । 

परन्तु यदि पधित दण्ड , जिसे अपील प्राधिकारी मधिरोपित करने की 
प्रस्थापना करता है, विनियम 26 के खंड ( क ), ( च ) या ( छ ) में 
विमिविष्ट बड़ा व है और विनियम 28 में उपमंधित के अनुसार मामले 
में पहले जोष नहीं की गई है, तो अपील प्राधिकारी यह निदेश वेगा कि 


33. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया - विनियम ( 28 ) , ( 29 ) और 
( 30 ) में किसी मान के होते हुए भी , अनुशासन प्राधिकारी निम्नलिखित 
किन्हीं परिस्थितियों में विनियम 26 में विनिर्दिष्ट दाहों में से किसी को 
अधिरोपित कर मोगा ; अन् : - - 
( i ) जहाँ कर्मचारी किमी प्रापराधिक प्रारोप पर या सम्यों में 

श्राधार . या न्यायिक विचारण डाग पहुंचे निष्कर्षों पर. 

मिददोष बहराया गया हो ; या । 
( ii ) जहा मनुशागर प्राधिकारी का , उसके लिए जो कारण है उन्हें 

लेखबद्ध करके यह ममाधान हो जाता है कि इन बिनियमों में 
उपवंत्रित रीति में युक्तियुक्त रूप से जांच करना माध्य नहीं 
है ; या . 


( iii ) जहा अनुणासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि 

प्राधिकरण की सुरक्षा के हित में इन विनियमों में उ मंधित 

रीति से जांच करना ममीचीन नहीं है । 
2209 GI / 88 -- 2 
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ऐसी जाब विनिरम 23 में उपजों के अनुसार की जार लोर के दंड में वृद्धि करने का विनिश्चय करता है और पानामि विनियम 28 
पश्चात् बह जान के मशिन पर निपार मारेगा , और से आदेग पारिम के उपबंधों के अन मार, जाँच पहले ही हो गई है ती पुनराबलोकन प्राधि 
करेगा जो यह उचिम उमझे । यदि अपील प्राधिकारी बण्ड में भूमि कारी कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि क्यों नहीं वधित 
पारने का विनिमय करता है और पाता है कि विनियम 28 में उपमंधित एण्ड उस पर अधिरोपित किया जाए । पुनरावलोकन प्राधिकारी कर्मचारी 
के अनुसार जांच पहले ही हो गयी है तो अपील प्राधिकारी कर्मचारीको 

द्वारा पेश किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो , पर मिधार पारसे के 
कारण बताओं गुमना गारी करेगा कि क्यों नही बधित दण्ड उग पर पश्चात् अंतिम प्रादेश पारित करेगा । 
अधिरोपित किया जाए । अपील प्राधिमारी कर्मचारी द्वारा पेश किए गए 
अभ्यावेदन , यदि पॉई हो , पर विनार करने के पश्चात् अंतिम आदेश 

37. प्रादेशों, सूचनाओं मादि की मपील - .- इन विनियमों के अधीन । 
पारि मारेगा । 

जारी किया गया प्रत्येक प्रावेश सूचना और अन्य प्रक्रिया संबंधित कर्मचारी 
( 3 ) इस बिनिचम में किसी बात के होते हुए भी , प्राधिकरण द्वारा 

को वैयक्तिक रूप से तामील की जाएगी या रसीवी रजिस्ट्री डाक द्वारा 
पारित किमी प्रदेश के विरुष कोई अपील नहीं होगी । 

उसके अंतिम शात पसे पर संसूषित की जाएगी । 
36. पुनरावलोकन • इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी , 38. समय सीमा शिथिल करने और विलंब के लिए माफी देने की 
पुनरावलोकन प्राधिकारी अंतिम मादेश की तारीख से छह मास में भीतर शक्ति - -इन विनियमों में सष्टन: अम्पया उपमंधित के सिवाय इन बि . 
मामल के अभिलेख की मांग कर सकेगा और मामले का पुनरावलोकन 

पीन सक्षम प्राधिकारी प्रावेश करके उचित और पर्याप्त 
करने के पश्चात् ऐगा मादेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे: का रणों में होते हुए इन विनियमों के विनिर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा सकेगा 

परन्तु यदि वर्धित वड , जिसे पुनरावलोकन प्राधिकारी अधिरोपित मा किसी विलंब के लिए माफ कर सकेगा । 
करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 26 के बगा ( क ) , ( च ) या ( छ ) 

39. शंकाओं का निवारण - -जहां इन विनियमों में से किसी के नि 
में विनिर्दिष्ट बसे दम है तवा मामले में विनियम 28 में उपबंधति के 

मन के संबंध में कोई शंका उत्पन हो यहाँ उस बात को प्राधिकरण को 
भनुमार पहले जांच नहीं की गई है, तो पुनरावलोकन प्राधिकारी यह 

विनिश्चय के लिए निविष्ट किया जाएगा । 
निदेषा देगा कि ऐसा जांच विनियम 28 के उपबंषों के अनुसार की जाए 
और उसके पश्चात् बह जांच के अभिलेख पर विचार मारेमा और ऐसे 

एपर मार्शल नं . शा . राजे. 
आदेश पारित करेगा जो बह उरिरा समझे । यदि पुनरावलोकन प्राधिकारी 

पमिसे पथकः, अबिसे पका मध्यका 
उपायतक 
प्रयम नियुकिंस पर सारीख 1 जनवरी , 1988 को स्वापर सम्पत्ति का विवरण 

__ (अर्थात् भूमि, गृह, दुकान अन्य भवन मावि ) 
क्रम सम्पत्ति का ठीक-ठीप अनस्मान (मिला भूमि का क्षेत्र - भूमि की किस्म विस का विस्तार गवि सम्पत्ति अध्यास्वयं पर्जन की मात्र 
सं . विवरण प्रभाग, लालुका और ग्राम फान ( भूमि और ( भू- सम्पति की 

अपने नाम में नहीं है , तो और तरीका 
का नाम जहां मपनि स्थिता भवन की दशा पणा में ) 

बताएं कि किमके नाम से है 
है सपा सम्पत्ति का मिशिष्ट में ) 

और उस स्त्री /पुरुष यदि 
संख्यांक आदि ) । 

कोई हो , के मात्र कर्मचारी 
की नातेवारी ) 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


तारीख 


हस्ताक्षर 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


कम 


कन 


टिप्पणिय 


। 


सं . 


प्रगम नियुक्ति पर सारीब 1 जनवरी, 19 . . को नकद नास्तियों का विवरण 
( 1 ) माद मौर बैग प्रतिसेष जो तीन मास की उपलब्धियों से अधिक हो । 
( 2 ) जमा राशियां, अग्रिम लिए गए ऋण और विनिधान ( जैसे शेयर, प्रतिभूति लिभर मादि ) 
विवरण पम्पनी बैंक आदिमा 

यदि स्वयं अपने नाम से म्युत्पन्न वार्षिक 
नाम और पता 

नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का प्राय 
नाम और पता जिसके माम 
में पारित है तथा स्त्री 
गुरुष के माथ कर्मचारी को 
मातेदारी 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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सारीय 


हस्ताक्षर 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 


- - - - 


- 


- - - TERTILE 


E - EP 


- 


- 


- 


कम 


मवों का विवरण 


टिप्पणियां 


उपानन्ध "ग " 
प्रथम नियुक्ति पर नारीख 1 जनवरी, 19 को अंगम सम्पत्ति का विवरण 
यपास्थिति, पर्भन के समय कामत या यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं हो किस प्रकार अजित विया 
मूल्य और/ या किस्त के प्राधार पर, तो उस व्यक्ति का नाम और पता गया और अजैन की तारीख 
भाड़ा, क्रम पर क्रय की गई वस्तुओं जिसके नाम में तमा उम पुरुष/ स्वी 
की दशा में विवरणी की तारीख तक के साथ कर्मचारी की मासेदारी 
किए गए कुल संदाय 


- 


- 


- 


12 


_ 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


तारीब 


हस्ताक्षर 


पालिसी रा . 
और पालिसी 
की तारीख 


कंपनी का 
नाम 


उपायय " " 
प्रथम नियुक्ति पर तारीब 1 जनवरी , 19 को भविष्य निधि और जीवन योमा पालिसी का विवरण 
बीमाकृत वार्षिक प्रीमियम भविष्य निधि अंतिम सूचना के मात्र में किए गए 

किए गए कुल 
राशि / परि- की रकम का प्रकार - सी मनुसार अंत अभिवाय 
पपता की 

पी एफ / जी मतिशेष 
तारीख 

पीएफ लेखा 
संख्यांक 


टिप्पणियां 


1 


5 


6 


Pr 


- as 


तारीब 

हस्ताक्षर 
उपाय 

[विनियम 18 ( 4) देखिए ] 
पहली नियुक्ति पर तारीख 1 जनवरी, 10 की आस्तियों और दायित्वों की विवरणी 
1 . कर्मचारी का पूरा नाम ( गड़े अक्षरों में ) 
2. मेया में प्रमेश की तारीख 
3. मर्तमान पता 
4. स्थायी पता 
5. पवनाम 
6. वेतनमान 
7. सबा की प्रवतन मुल प्राधि 
8. 1 जनवरी , 10 . . ले ठीक पहले के कलेवर वर्ष के 

दौरान सभी खोतों से कुल माधिक भाव 
9. योषणा - - 

में पोषणा करता हूं कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी ( पाचरण , अनुशासन और पील ) विनियमों के विनियम के विनियम 18 के एप 

( ) के उपाय के अधीन मेरे द्वारा प्रस्तुत को जाने वालो जानकारी की पावन तारीख . . . . . . . . को संलग्न विवरणी अर्थात उमाबन्धक मे उ , 
मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण सही और ठीक है । 

टिप्पणी : .. - 1. हम विवरणी में कर्मचारी की मास्तियों और दायित्वों की विशिष्टयां , बाहं थे उसके अपने नाम से हों या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य 
सबस्व के माम में , होंगी । 

यदि कर्मचारी हिन्ध अविभक्त दम्ब का एक ऐसा सदस्य है जिमका या तो कर्ता के रूप में या एक सरस्म के ग में कदम्ब को सम्पत्तियों में 

किसी अधिकार तो यह विवरणी के प्रारूप में सं . 1 में ऐतो सम्पति में अपने अंग के मूल्य की उपाशन करेगा और जहां-जहां आवश्यक हो , स्पष्टी . 
कारक टिप्पणी जोरे जा सकेंगे । 
तारीख 

हजार 
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- । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


उपाबन्ध " " 
प्रथम नियुक्ति पर तारीब 1 जनवरी , 19 . . अणों और पम्प वायित्वों का विवरण 
लेनदार का नाम और दायित्व उपगत करने संम्यवहार के पारे 
पता 

की तारीच 


कम सं . 


टिप्पणियां 


- - 


तारोप 


मनुसूची 
[ विनियम 3 ( क ) , ( च ) और ( म ) वेबिए ] 


राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उन सक्षम प्राधिकारियों का विमाण प्रो नियुक्ति / प्रनयापनात्मक कार्रवाई/ मपील /पूर्वावलोकन की प्राणियों 
कर सकते है । 


पद का नाम 


বহু কা নাম 


কম 


पुर्वावलोकन प्राधिकारी 


नियुक्ति 
अधिकारी 


सं . . 


मनभासनिक सक्षम प्राधिकारीको ‘ मपील प्राधिकारी 
विनियम 26 के अन्तर्गत दण्ड पारो 
पित कर सकता है सपा वण्डों का 
विवरण 


- - - - - 


- - 
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1. 


सभी पर 


मध्यक्ष 


मध्यक्ष 
मध्यक्ष प्राधिकारी 

कोई या सभी 
सदस्य ( का . एवं सदस्य ( का . एवं कोई या समो 
प्रशा . ) प्रथा . ) 


राष्ट्रीय विमान - राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
पत्तन प्राधिकरण 
अध्यक्ष राष्ट्रीय विमानसनन प्राधिकरण 


2. 


समूहब, ग तया प में सभी पर 


राष्ट्रीय पिमामपसन प्राधिकरण 
( क ) ममूह "ग " और " " पर 


निवेशक कामिक निदेशक कामिक कोई या ममी 


प्रध्यक्ष 


पदम्य ( का . 

एवं प्रशा . ) 
निदेशक कामिक 


सा 


( का . एवं प्रशा . ) 


प्रषज्ञ 


सदस्य ( का . एवं 

प्रशा . ) 


माध्यक्ष 


में संबंधित 


में संबंधियालयों कोई या सभी 


मवस्य ( का गर्व 
प्रशा . ) 


( ब ) समूह ", " पर 

उप निदेशक उप निदेशक कोई या सनी 

नामिक . कार्मिक 
4. मेत्रीय और फील कार्यालय 
( ) मधीकास्टोर सहायक /विधुत एवं निदेशक कामिक निदेशक कामिक कोई या सभी 

यांतिक पर्यवेक्षफ/कल्याण अधीक्षक हर 
क्लर्क/विमानक्षेत्र सहायकासंचार सहायक . 
सकनीकी सहायक/ वरिष्ठ फापर फोरमैन / 

मध्यम दूरसंचार सहायक 
( च ) उपर्युक्त (1 ) में उल्लिखित पदों के क्षेत्रीय मुख्यालयों मेनीय मुख्यालयों कोई या सभी 
प्रलापा ममूह "ग " और " ब के पद 

निदेशक 

निदेशक 
( 4 ) समूह "ग " अधिकारियों के चार्ज के मंगंधित प्रशाम - संबंधित प्रशास कोई या सभी 

अन्तर्गत क्षेषीय मुख्यालय मोर अन्य उप निक अधिकारी निक अधिकारी 

कार्यालयों में ममूह “ घ ” के पद 
( प ) समूह "क " और " ब " अधिकारियों के संबंधित प्रभारी संबंधित प्रभारी कोई या समी 
चार्ज के मम्तर्गत उप कार्यालयों में মগ্রিকা 

अधिकारी 
समूह “ घ " के पद 
रेरियो निर्माण एवं विकास एकक : 
( क ) ममूह "ग " और "ध " पद लिपिक निदेशक , रे . नि . निदेशक , रे . नि . कोई या सभी 

भर्गीय पद और उपर्युक्त क्रम सं . एवं विकास एकफ एवं विकास एकक 
4( क ) में उस्लिखित पत्रों के मलावा ) 


लेखीय मुम्यालयों सदस्य (कार्मिक एवं प्रशा . ) 
में संबंधित 
मिवेशक 
क्षेत्रीय मुख्यालयों सदस्य ( कार्मिक एवं प्रशा . ) 
में संबंधित 
निदेशक . 


अध्यक्ष 


सदस्य ( फा . एवं 
प्रशा. ) 


- 


- 


- 


[ भाग III--- 


4 ] 
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- 


- 


- - - 


- - - 


- . 


- 


- 
- 


. . - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - 


- - - 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - . . - : 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . - - 


3 


- - - - 


( ख ) रे . नि , एवं विकास एका में समूह म 


वरिष्ठ तकनीकी वरिष्ठ तालो को 


कोई मा समी 


- .. -. . - - - -. . - . - . . - . - 

गदल ( का . एवं प्रशा . ) 


निदेशा , २ . नि . 
एवं विकास एक 


पद 


6. नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बलाहाबाद : 
( क ) समूह "ग " ( लिपिक वर्गीय पद और प्रमानाचार्म , प्रधानाचार्य 

- वही - .. 
___ उपर्युक्त 3 और 4 ( क ) गं उल्लिखित ना . घि प्रशि . , ना . वि . प्रसि . 

और समूह " , " के अलावा पर केन्द्र 
( ब ) समूह ", " पर 

संबंधित प्रशासनिक संबंधित प्रशासनि । - -नहीं - - 
अधिकारी अधिमारी 


क्षेत्रो मुखबार मस्य ( मा , एवं . प्रशा . ) 
में संयत्रा . 
निदेशक 


प्रमानामा , 
ना . पि . प्रशि . 


जन ( का . एवं प्रशा . ) 


7.केयरेग्यिो प्रसार रियो 
पद " प " पद 


- यही -- - 


बरिष्ट संचार 
अधिकारी 


वरिष्ठ संचार 
मधिकारी 


नियंत्रक, का . रे . 
भण्डार मिा 


गदस्य ( का . एनं . प्रशा . ) 


8. विद्यम एवं यांत्रिक वर्कशाप 

समूह "प " पद 


- हा 


मदर ( मा . एवं प्रमा . ) 


उप निकास 
(उस्फर ) 


उन निदेशक , 
( उतस्कर) 


क्षेत्रीय मुन्ना तय 
में संबंधित निदेशक 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - - 


टिप्पणी : - - यदि मादेश देने वाला अधिकारी पदोन्नति के कारण अपील प्राधिकारी बन जाताई तो उस दशा में उस का उच्चाधिकारी जितके अन व 

काम करता है, उस अधिकारी को अपील प्राधिकारी माना जाएगा । 


· NATIONAL AIRPORTS AUTHORITY 

__ . . NOTIFICATION 

New Dellii , the 2nd August, 1988 
• No. SEC. 9. 2. 7. — In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1 ) , read with . clause ( b ) of 
sub - section ( 2 ) , of section 38 of the National Airports 
Authority Act , 1985 ( 64 of 1985 ) , the National 
Airports Authority , with the approval of the Central 
Government, hereby makes the following regulations, 
namely : 
__ 1 . Short titie and commencement. --- ( 1 ) These 
icgulations may be called the National Airports 
Authority (Employees Conduct, Discipline and 
Appcal ) Regulations , 1988 . 

(2 ) They shall come into force on the date of 
their publications in the Official Gazette. 

2. Application . These regulations shall apply to 
all employees , but shall not apply to - 
(i) those persons who are in casual employ 

ment or paid from contigencies; and 
(ii) those persons whose terms and conditions 

of service are governed by the Standing 
orders certified under the Industrial Employ 

ment ( Standing Orders ) Act , 1946 ( 20 of 

1946) . 
3. Definitions .----In these regulations, unless the 
context otherwise requires : ---- 
(a ) “ Appellate Authority ” in relation to any post 

means the authority specificd in column ( 5 ) 
of the Schedule ; 
" appointing authority ” in relation to any post 
mcans the authority specificd in column ( 3 ) 
of the Schedule; 


( c ) " Authority means the National Airports 

authority ; 
( d ) " Chairman means the Chairman of the 

Authority ; 
( e ) " competent authority means the authority 

empowered by the Authority by general or 
special order to discharge the functions or 
cxercise the powers of competent authority 

under these regulations ; 
(6 ) " Disciplinary Authority means the autho 

rity specificd in the Schedule and competent 
to impose any of the penalties specificd in 

regulation 26 ; 
( g ) " employee" means a person in the employ 

ment of the Authority other than casual, 
work - charged or contingent staff or work 
nian but includes a person on deputation 
to the Authority ; 


( h ) “ Government means the Central Govern 

ment ; 


( i ) " inembers of family " in relation to an 

cmployee includes 
• ( 1 ) the wifc or husband , as the case nmay be , 

of the employee , whether residing with 
him or not , but does not include a wife 
or husband , as the case may be, separated 
from the employee by a decree of divorce 
Or judicial separation or other order of 
a competent court ; 


sons or daughters or step -sons or step 
daughters of the employee wholly depen . . 
dent on him , but does not include a child 
or step -child who is no , longer in any 
way dependent on the cmployee or of 


- 


- 


-- 


- -- 


- - 


--- 


- - 
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whose custody the employee has been 

( 10 ) causing damage to any property of the 
deprived by or under any law . 

Authority ; 
( 3 ) any other person related , whether by blood ( 11 ) interference or tampering with any safety 
or by marriage to the employcc or 10 

device instalied in or about the premises of 
such employec s wife or husband and 

the Authorily; 
wholly dependent on such cniployee. 

(12 ) drunkeness or riotious or disorderly or in 
( 1) " Reviewing Authority " in relation to any 

decent behaviour in the premises of the 
post means the autliority spccifica in column 

Authority or outside such premises where 
(6 ) of the schedule ; 

such behaviour is related to or connected 
(k ) " Schedule " means the Schedule appended 

with the employment; 
to those regulations; 

( 13 ) gambling within the premises of the 

Authority ; 
( 1) " workman " means a person as defined in 

ciauso ( s ) of section 2 of the Industrial ( 14 ) smoking within the premises of the Authority 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . 

where it is prohibited ; 
4 . General.- - ( 1 ) Every employee of the Authority 

( 15 ) collection without the permission of the 
shall at all times 

compotent authority , of any money within 
(i) maintain absolute integrity ; 

the premises of the Authority except as 

sanctioned by any law , or rules of the 
( ii ) maintain devotion to duty; and 

Authority for the time being in force ; 
(üi) do nothing which is unbecoming of him as 
an employee of the Authority . 

( 16 ) sleeping while on duty : 
( 2 ) Every employee holding a supervisory post ( 17 ) commission of any at which amounts to a 
shall take all possible steps to ensure the integrity and 

criminal offence involving moral turpitude; 
devodjon to duty of all employees for the time being 
under his control and superyision . 

( 18 ) absence from the enployees appointed place 

of work without permission or sufficient 
5 . Misconduct. — Without prejudice to the genoram 

cause ; 
lity of the cxpression " misconduct" it includes the 
following acts of omission and commission for the ( 19 ) purchasing from , or seiling to , the Authority 
purpose of these regulations namely : 

properties, machinery , stores, or other arti 

cles without express permission in writing 
( 1 ) theft, fraud or dishonesty in connection with 

from the competent authority ; 
the business or property of the Authority 
or property of another person within the ( 20 ) commission of any act subversive of disci 
premiscs of the Authority ; 

pline or of good behaviour ; 
( 2 ) taking or giving bribes or any illegal grati 

( 21) abetment or oc attempt to coinmit any act 
ication or any remuneration to which lie is 

which amounts to inisconduct ; 
legally not entitled ; 
( 3 ) possession of pecuniary resources or pro 

( 22 ) participating in an illcgal strike or abetting , 
perty disproportionate to the known sources 

inciting , instigating or acting in furtherance 

thereof; 
of income by the employee or on lois behalf 
by another person , which the employce 

( 23 ) wilful damage to works of the Authority 
cannot satisfactority account for; 

which are in progress ; or 
(4 ) furnishing false information regarding want, 

age , father s name, qualifications, ability or ( 24 ) failure to wear a uniform or badge , or 
previous service or any other matier in re 

botlı , wherever an employce is required to 
lation to the employment at the time of 

wear a uniform o : badge whilc ori duty . 
appointment or during the course of 
employment; 

6 . Prohibition against participation in politics and 

elections - ( 1 ) It shall be the duty of every employec 
( 5 ) acting in any manner prejudicial to the 

to endeavour to prevent any member of his family 
interests of the Autliorily ; 

froid taking part in , subscribing in aid of, or assisting 
(6 ) wilful insubordination or disobedience of any in any other manner , any moveincnt or activity which 
lawful and reasonable order of his superior ; 

is , or tonds directly or indirectly to be, subversive of 

the Authority or of the Government as by law es 
( 7 ) absence without leave or over -staying the 

Tablished , and where an employce is unable to prevent 
sanctioned leave for more than four conse 

a member of his family from taking part in , or subs 
cutive days without suflicient grounds or 

cribing in aid of, or assisting in any other inanner, 
satisfactory explanation ; 

any such movement or activity , he sha ! make a report 
18 ) habitual lato or irregular attendance ; 

to that effect to the Authority . 
( 9 ) neglect of ork or negligence in ite per ( 2 ) If any question arises whether any movement, 

formance of duty including malingering or or activity falls within the score of this regulation , 
slowing down of work ; 

the same shall be referred to the Authority for decision . 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 
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( 3 ) No employce shall contest or take port in an ( 2 ) No employee stall, except with the previous 
election to the Parlian cat or to any State legisiaturc sanction of the compcient authority or any other 
or local authority : 

authority specified in tliis behalf or in the bonafide 

discliarge or his duties, participate in a radio broad 
Provided that , 

cast or contribute any article or write any letter cither 
( i) an employeu qualified to vote at such election 

in his own name or anonymously , pseudonymously , 
may exercise is franchise but, where he 

or in the nanıc of any oiher person to any newspaper 
dues so , he shail give no indication of the or periodical : 
manner in which he proposes to vote or 

Provided that no such sanction shall be required 
has voted ; 

if sucı broadcast or such contribution is of a purely 
( i ) an employee sliall not be deemed to have 

literary , artistic or scientific character, 
contravened the provisions of this regulation 10 . Criticism of Government and the Auihority . 
by reason only that he assists in the conduct No employce chail , in any radio broadcast or in any 
of an clection in the duc performance of 

article or documents publislied in his own name or 
a duty imposed on him by or under any 

in the name of any other person or in any communi 
law for the time being in force ; and , cation to the press , or in any public utterances, rake 
(ii ) the Chairman may he writing permit an 

any statements : 
employec to offer hinisef as a candidate for 

(a ) which has the effect of an adverse criticism 
clection to a local authority and the cm 

of any policy of action of the Central 
ployee so permitted shall not be deemed to 

Government or a State Governincnt or of 
have contravened the provisions of this 

the Authority ; or 
regulation , 

(b ) which is capable of embrassing the relations 
7. Empioyment of gear relatives of the employees 

between the Authority and the public : 
in any company or firmi enjoying patronage of the 

Provided that nothing in this regulation shall apply 
Authority . - - ( 1 ) No cmpi you shall usc his official 

to any statement made or views expressed by an 
position) or influence directly or indirectly to secure 

employee , which are of a purely factual nature and 
cmployment for any 17enbar of his family in any 

aro not considered to be of a confidential nature , in 
company or firm having Official dealings with the 

his official capacity or in the due performance of the 
Authority . 

duties assigned to him ; 
( 2 ) No employee shall. excent with the previous Provided further that nothing contained in this 
sanction of the competent authority . permit a member regulation shall apply to bonafide expression of views 
of his family to Acceit cuployment with any company 

by an employee as an office -bearer of a recognised 
or firm with which he lias official clcalings , os with 

trade union for the purpose of safeguarding the 
any other company or firm , having olicial dealings 

conditions of service of the employees who are mem 
with the Authority : 

ber of such trade union or for securing an improve 
Provided that where the acceptance of the employ 

ment in the conditions of service of such cmployees. 
ment cannot awail the prior perinission of the coni 11 . Evidence before Committee or any other 
petent authority , thc en : ployment AV i accepted Authority . - ( 1 ) Save 2 " 4.t17: Twise provided in sub 
provisionally , subject to the permission of the conipe regulation ( 3 ) , no employed shall , except with the 
tent authority , to whom the mir all he raportar previous sanction of the concient authority , give 
forthwith . 

evidence in connection with any enquiry conducted 

by any person , committee or authority. 
( 3 ) No employee shall , in thc discharge of his 
official duties , deal with any matter or give or sanction 

( 2 ) Where any sanction has been accorded under 
any contract to any company or firm or any other sub - regulation ( 1 ) , no employce giving such evidence 
person if any nicmber of his famițy is employed in shall criticise the policy or any action of the Central 
that company or firm or under that person or if such Government or of a State Government, or of the 
employee or any member of his family is interested Authority as the case may be. 
in such matier or contract in any other manner and 
the emplove shall rcfer cvery such matter or contract 

( 3 ) Nothing in this regulation shali fiowever apply 
to his official superior and the matter or the contract 

to : 
shall thereafter le disposed off according to the 

( a ) evidence given at any enquiry before an 
instructions of the authority to whom the refcrence 

authority appointed by the Government, 
is made. 

Parliament or a Slate Legislature or the 

Authority. 
8 . Prohibition on taking part in demonstrations.- - 
No cinn ovee shall engage himself or participata in 

( b ) cvidence given in any judicial enquiry or 
any manner in any demonstration which involves in 

magisterial cnquiry ; or 
citement to an offence , 

( c ) evidence given at any departmental enquiry 
9 . Connection with Press or Radio . - ( 1 ) No em 

ordered by or under the direction of the 
nloyec shall . excent with the previous sanction of the 

Government or of the Authority . 
competent authority . own wholly or in 1970, or con 
duct or participate in thc editing or management of, 12 . Unauthorised communication of information .--- 
any newspaner or other periodical publication . 

No ei pioyee shall . except in accordance with any 
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general or special order of the Authority or in the Provided that an employec may , without such 
performance in good faith of the duties assigned to 

sanction undertake honorary work of a social or 
him , communicate , directly or indirectly , any official charitable nature or occasional work of a literary . 
document or any part thereof or information to any artistic or scientific character , subject to the condition 
officer or other employee , or any other person to that his oflicial duties do not thereby suffer, 
whom he is not authorised to communicate such 
document or information . 

( 2 ) Every employee shall report to the competent 

authority , if any member of his family is engaged in 
13 . Giſts . - ( 1 ) Save as otherwise provided in these a trade or business or owns or manages an insurance 
regulations, no employce shail accept or permit any agency or commission agency . 
member of his family or any other perso11 acting on 
his behalf , to accept any gift . 

( 3 ) No employce shall , without the previous 

sanction of the competent authority , except in the 
Explanation : For the purposes of this regulation , discharge of his official duties , take part in the regis 
the expression “ gift ” shall include free transport , tration , promotion or management of any bank or 
board , lodging or other service or any other pecuniary other company which is required to be registered 
advantage when provided by any person other than under the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) or any 
a near relative or a personal friend having no official other law for the time being in force or any co 
dealings with the employec . 

operative society for commercial purposes : 
Note : An employce shall avoid acceptance of 

Provided that an employee may take part in the 
lavish or frequent hospitality from any individual or registration , promotion or management of :--- 
company having oflicial dealings with him or with the 

(i) a literary , scientific or charitable society or 
Authority . 

club registered under the Societies Regis 
( 2 ) On occasions such as weddings, anniversaries , 

tration Act, 1860 ( 21 of 1860 ) , or a com 
funerals or religious functions, when the making of 

pany , or similar organisation registered 
gifts is in conformity with the prevailing religious or 

under the Companies Act, 1956 ( 1 of 
social custom or practice , an employee may accept 

1956 ) or under any other law for the time 
gifts from his near relatives but he shall make a 

being in force, the aims and objects of 
report to the competent authority if the value of the 

which relate to the promotion of sports, 
gift exceeds five hundred rupees, 

cultural or recreational activities; or 

( ü ) a co - dperative society, substantially for the 
( 3 ) On occasions as are specified in sub -regula 

benefit of the employees , registered under 
tion ( 2 ) , an employee may accept gifts from his 

the co -operative Societies Act, 1912 ( 2 of 
personal friends having no official dealings with him , 

1912 ) or any other law for the time being 
but he shall make a report to the competent authority 

in force . 
if the value of any such gift exceeds two hundred 
and fifty rupees. 

( 4 ) No employee shall accept any fee or any 

pecuniary advantage for any work done by him for 
(4 ) In any other casc , an employee shall not any public body or organisation or any private per 
accept or permit any other member of his family or con without previous sanction of the competent 
any other persons acting on his behall to accept any authority . 
gifts without the sanction of the competent authority 
if the valuc thereof exceeds two hundred and fifty 

16 . Investment, lending and burrowing . — No em 

ployee shall , save in the ordinary course of business 
rupees : 

with a Bank , Life Insurance Corporation or a Com 
Provided that when more than one gift has been pany of standing borrow money from or lend money 
received from the same person within a period of 12 to or otherwise place himself under pecuniary obliga 
months, the matter shall be reported to the competent tion to any person with whom he has or is likely to 
authority if the aggregate value of the gift exceeds have official dealings or permit any such borrowings, 
two hundred and fifty rupees. 

lending or pecuniary obligation in his name or for 

his benefit or for the benefit of any member of his 
14 . Dowry. -- No employee shall :- - 

family . 
(i) give or take or abct in giving or taking of 17 . Insolvency and habitual indebtedness .- - ( 1 ) An 
dowry ; or 

employce shall avoid habitual indebtedness or insol 

vency unless he proves that such indebtedness or 
( ii ) demand , dircctly or indirectly , from the 

insolvency is the result of circumstances beyond his 
parcnt or guardian of a bride or bridegroom , 

control and does not proceed from extravagance or 
as the case may be, any dowry . 

dissipation . 

( 2 ) An employee who applies to be, or is adjudged 
Explanation : For the purposes of this regulation , 

or declared insolvent, shall forthwith report the fact 
dowry has the same meaning as is assigned to it in 

to the competent authority . 
the Dowty Prohibition Act, 1961 ( 28 of 1961) . 

18 . Movahle and Immovable Property . - - ( IT No 
15 . Privale trade or employment. - - ( 1 ) No cmployce shall, cxcent with the previous knowledge 
cmployer shall , except with the previous sanction of 

of the competent authority , acquire or dispose of any 
the competent authority , engage directly or indirectly immovablc property by lease , niortgage , purchase , 
in any trade or business or undertake any other sale , gift or otherwise, either in his own name or in 
employment : 

the name of any member of his family. 
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(2 ) No employee shall, except with the previous 
sanction of the competent authority , enter in any 
transaction concerning any immovable or movable 
property with a person or a company having official 
dealines with the employec or his subordinate . 


( 3 ) Every employce shall report to the competent 
authority cvery transaction concerning movable pro 
perty owner or held by him in his own name or in 
the name of a member of his family, if the value of 
sucli property exceeds two thousand five hundred 
rupees . 

(4 ) Evcry employee shall , on his first appoint 
neut in the Authority submit a return of assets and 

jahilities in the prescribed form specified in the An 
nexure to these regaulation giving the particulars 
regarding : 
(a ) the immovable property inherited , or owned 

or acquired by him or held by him on 
lease or mortgage , either in his own name 

or in the game of any other person ; 
(b ) Sharos, debentuies and cash including bank 

deposits inherited by him or similarly 

owned , acquired , or held by him ; 
( c) cther movable property inherited by him 

or similarly owned , acquired or held by 
him if the value of such property excceds : 

two thousand and five hundred rupces, 
( d ) debts and other liabilities incurred by him 

directly or indirectly . 
(5 ) Every cmploycc , shall in the month of Jan 
uary each year, submit a return of immuyable pro 
perty inherticd , owned or acquired by him in the 
preceding year. 

(6 ) The competent authority may , at any time, 
by gencral or special order require an employee to 
submit, within a period specified in the order , a full 
and complete statement of such movable or immov 
able propcrty held or acquired by him or on his 
behalf or any member of his family as may be spe 
cified in the order. Such statement shall, if so re 
quired by the compctent authority include details of 
the means by which or the source from which such 
property was acquired . 
Explanation No. 1 
The expresion " any transaction concerning any im 
movable or movablc property ” includes all transac 
tions of sale or purchase . For the purposes of this 
regulation , movable property includes 
(a ) jewellery , insurance policies the annual 

premia of which exceeds two thousand and 
five hundred rupees or one- sxith of the 
total annual emoluments received from the 
Authority , whichever is less , shares , securi 

ties and debentures; 
(b ) loans advanced by such employee whether 

sccured or not ; 
(c ) motor cars, motor cycles , scooters , horses 

or any other means of conveyance ; and 
2209 GI884 - 3 


(d ) refrigerators , radios (radiograms, VCRs and 

television sets ). 
Explanation No. 2 
Transaction entered into by the spouse or any other 
member of the family of any employee out of his 
or her own funds ( including stridhan , gifts , inheri 
tance , etc .) as distinct from the funds of the employec 
himself, in his or her own right, would not attract the 
provisions of the above sub regulations . 

19 . Canvassing of non -official or other influence .- - 
No cmployec shall bring or attempt to bring any out 
side influence to bcar upon any superior authority to 
further his interests in respect of matters pertaining 
to his service in the Authority. 
20 . Bigamous marriage . - (1) No employee shall : 
(a ) enter into , or contract, a marriage with a 

person having a spouse living; or 
(b ) An employee who has married or marries 

a person other than that of Indian Nationa 
lity shall forthwith intimate the fact to the 

Authority . 
Provided that the Authority may permit any em 
ployee to enter into , or contract, any such marriage 
as is referred to in clause ( a ) or claus ( 1 ) , if it is 
satisfied that — 
(i) such marriage is permissible under personal 

law applicable to such employee and the 

other party to the marriage and 
( ii ) there are other grounds for so doing , 
21. Consumption of intoxicating drinks and drugs - - 
(1 ) An employee shall - (a ) strictly abide by any law 
relating to intoxicațing drinks or drugs in force in 
any arca in which he may happen to be for the 
time being ; 

(b ) Not be under influence of any intoxicating 
drink or drug during the course of his duty and shall 
also take duc care that the performance of h s duties 
at any time is not affected in any way by the influe 
cnce of such drink or drug; 

( c) refrain from consuming any intoxicating drink 
or drug in a public place ; 

( d ) Not appear in a pub .ic place in a state of into 
xication ; 

(c ) efra ., from consuming any intorinatin , drink 
cxcess 
Explanation : For the purposes of this regulation , 

" public place " means any place or proinises 
(including a conveyance ) to which the 
public have or are permitted to have ac 
cess , whether on payment or otherwise , 


22 . Assistance to the police , customs authorities 
ctc . Every employee if so directed by his superior 
officer , shall given all reasonable assistance to the 
police , customs or such other authorities of the 
Government and the security staff of the Authority 
in the performance of their duties. 
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13 . SuspC1i011 . . 1 ) Ilie appointing authority or for any period ub. equcnt 1, the period of the lu ! 
any authority to whiclı it is subordinato or the disci three months, as follows : 
plinary authority or any authority empowered in that 

(i ) the amount of subsistence allowance may 
behalf by the Chairman by general or special order 

be increased to 75 per cent of the basic 
may place an employce under suspension :- - 

pay and allowances thereon , if in the 

opüion of the said authority , the period 
( a ) where a disciplinary proceeding against him 

of suspension has been prolonged for 
is contemplated or is pending or 

reasons , to be recorded in writing not 
( b ) where a case against lim in respect of any 

directly attributable to the employee under 
criminal offence is under investigation or 

suspension ; 
trial, 

( ii ) the amount of subsistence allowance may 
( 2 ) All employee wlin is detained in custody , 

be reduced to 25 per cent of the basic pay 
whether on it criminal charge or otherwise , for a 

and allowances thercon if in the opinion 
periud exceeding 48 horis pall lic (lecmed to have 

of the sald authority , the period of sus 
becn suspended with effect from the date of detention 

pension has been prolonged due to reasons, 
by an order of the appointing authority , and shall 

to be recorded in writing, directly attri 
remain under suspension until further orders . 

butable to the employec . 
( 3 ) Where a penalty of disniissal or removal from 

( 3 ) If an employee is arrested by the Police on a 
service imposed upon an employee under suspension 

crininal charge and bail is not granted , no sub 
is set aside on appeal or on review under these re 

sistence allowance is payable. If the bail is granted 
gulations and the case is remitted for further inquiry 

and the competent authority decides to continue the 
or action or with any other directions the order of 

suspension , thc employec shall be entitled to sub 
his suspension shall be deemed to have continued in 

sistence allowance from the date he is granted bail . 
force on and from the date of the original or remo 
val and shall remain in fore until further orders. 

25 . Treatment of the period of suspension 
( 4 ) Where a penalty of dismissal or removal from 

( 1) When the employce under suspension is rein 
service imposed upon adi employee is set aside or 

stated , the competent authority may grant to him 
declared or rendered void in consequence of or hy 

the following pay and allowances, namely : 
a decision of a Court of Law and the disciplinary 
authority , on consideration of the circumstances of 

( a ) if the employec is excluraled and not 
the case , decides to old a further inquiry against 

awarded any of the penalties mentioned 
liim on the allegations on which the penalty (if disa 

in regulation 26 , the full pay and allow 
missal or removal Wits originally imposed , the cmp . 

ances which he would have been entitled 
loyee shall be deemed to have been placed under 

to ir he had not been suspended , less the 
suspension by the appointing authoriy from the date 

subsistence allowance already paid to him ; 
of the original order of dismissal or removal and 
shall continue to remain under suspension until 

(h ) if otherwise , such proportion of pay, and 

allowances as the 
further orders. 

competent authority 

may specify. 
(5 ) An order of suspension made of deemed to 

( 2 ) In a case falling unler clause (a ) the period 
have been made under this regulation may at any 

of absence from duty will be treated as a period 
time be revoked by the authority which made or is 

spent on dirty . In the case falling under clause (b ) 
dcenied to have made the order or by any authority 

the period of absence from duty shall not be treated 
to which that authority is subordinate . 

as a period spent on July unless the competent 
24 . Subsistence allowance 

authority so directs. 
( 1) An employee under suspension shall be en 

26 . Penalties 
titled to draw , during the period of suspension , a 
subsistence allowance equal to 50 percent of his The following penalties may, for good and suffi 
basic pay provided the lisciplinary authority is satis cient reasons be imposed on an employce , as here 
fied that liic eniplovee is not cugaged in any other 

inafter provided for misconduct committed by him : 
cmployment or business or profession or vocation . 
In addition , he shall be entitled to dearness allowance 

Minor Penalties 
admissible on such subsistence allowance and any 
other conipensatory allowance of which he was in 

(a ) Censure ; 
receipt on the date of suspension provided that the 
authority which made or is deemed to have made 

(h ) with - holding of increments of pay with or 
the order of suspension is satisfied that the emplovec 

without cumulative effect 
continues to meet the expenditure for which the 

(c ) with - holding of promotion ; 
allowance is nrantad . 

(d ) recovery from pay . or such other amount 
( 2 ) Where the period of uspansion Axcerds three 

as may be due to him , of the whole or 
months, the authority which made nr is deemed to 

part of any pecuniary loss caused to the 
have made the order of suspension shall be comne 

Althority hy the negligence or breach nt 
tent to vary the amount of sushaistence allowance 

Orders , 
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27 . Power to impose penalties : 
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(e ) reduction to a lower grade or post, or to a 

lower stage in a time scale ; 
(f ) removal from service which shall not be a 
. disqualification for future cmployment; 


The disciplinary authority or any authority to 
which it is subordivatc , may impose any of the pen 
allies specified in regulation 20 on an employee . 


28 . Procedure for improving major penalles : 


( g ) dismissal; 


Explanation . The following shall not amount to 
a penalty within the meaning of this regulation : - - 


( 1 ) No order imposing any vi the major penal 
lies specified in clause ( c ) . f ) und ( g ) of regula 
tion 26 shall be made except alter an inquiry held 
in the niner heicimafier provilled . 


(i) wjuh -tolding of increment of an employec 

" all of his work being found un 
satisfactory or not being of the required 
standard or for failure to pass a prescribed 
test or cxamination ; 


( 2 ) Whenever the disciplinary authority or an 
authority to which it is subordinate is of the opi 
nion that there are givunel s for inquiring into the 
truth of any imputation of inisconduct or mis 
beliaviour against an employee, it may itself inquire 
into , or appoint any oilicer of the Authority (herc 
inafter referred to as the inquirying authority ) to 
inquiry into the truth or otherwise thereof. 


(ii) stoppage of an employee at the efficiency 

þar in a time scale , on the ground of his 
unfitness to cross the said Bar ; 


(iii) non - premrtion , victher in all officiating 

capacity or otherwise , of an employee, to 
a higher post for which he may be eligible 
for consideration but for which he is found 

unsuitable after consideration of his case ; 
( iv ) reversion to a lower grade or post , of an 

employee oflìciating in a higher grade or 
post , on the ground that he is considered , 
after trial, to be ulisuitable for such higher 
grade or post, or on administrative grounds 
linconnected with his conduct ; 


( 3 ) Where it is proposed to hold an inquiry , the 
disciplinary authority or an authority to which it is 
subordinate shall forni definite charges on the basis 
cif the allegations against the employee . The articles 
of charges toguther with i statement of the allega 
tions, on which they are based , a list of documents 
by wlich and a list of witnesses hy whom , the arti 
cles of charge are proposed to be established , shall 
fc communicated in writing to the playee , who 
shall be required to submit within such time is may 
he pecified by the Disciplinary Authority 1101 being 
less than 15 days from na slate of the receipt of 
the communication , a written statement whether lle 
admits or denies all vi 111 of the articles of charge . 


(v ) reversion to his previous grade or post, of 

an enzployee appointed on probation to 
another grade or post, during or at the 
end of the period of probation , in accor 
dance with the tems of his appointment; 


4 ) On receipt of the written statement of the 
employee , or iſ no such ta ement is received within 
the time specified , an enquiry may be held by the Dis 
ciplinary Authority itself. or hyy any other officer of 
llie Aut! ority appointed as in Tuquiring Authority 
under sub -regulation ( 2 ): 


( vi) Termination of service : 


(a ) of an employee appointed on probation 

during or at the end of the period of 
probation , in accordance with the terms 
of his appointment; 


Provided that it may not be necessary to hold 

an inquiry in respect of the charge ad 
initted by the employee in his written 
statement. The disciplinary authority shall , 
however, record in finding on each such 
charge. 


(6 ) of an employee appointed in a timporary 

copacity otherwise than under a contract 
or agreement, on the expiration of the 
period for which he was appointed . or 
earlier in accordance with the terms of his 

appointmerit ; 
(c ) of an employee appointed under a con 

tract or agrcement, in accordance with 
the terits of such contract or agreement 
and 


(5 ) Where the disciplinary authority itself in 
quires or appuints an inquirying authority for hold 
ing an inquiry . It may , by an order , appoint an em 
ployee ( hereinafter referred to as the " Presenting 
Officer " ) to present on its sehalf the Cats in sup 
port of the articles of charge , 


(6 ) Tlit employee may take the assistance of any 
other cmployce posted in any oflice either at his 
headquarters or at the place where the enquiry is 
held , to prevent the tid on his hehalf but may not 
engage a legal practitioner for the purpose , unless 
the presenting ollicer appointed by the disciplinary 
authority is a legal practitioner, or the disciplinary 
authority having regard to thic circumstances of the 


(d ) of any employee on reduction of estab 

Istiment. 
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case , and for reasons to be recorded in writing so ( 11 ) On the date fixed for the inquiry , the oral 
pernails : 

and documentary evidence by which the articles of 

charge are proposed to be proved shall be produced 
Provided that the employee may take the assis . 

by or on behalf of the disciplinary authority . The 
tauce of any other employec posted at 

wituesses shall be examined by or on behalf of the 
any station , if the inquiring authority 

Presenting Officer and may be cross -examined by or 
having regard to the circumstances of the 

on behalf of the employee . The Presenting Officer 
case , and for reasons to be recorded in 

shall be entitled to re - examine the witnesses on any 
writing so permits. 

points on which they have been cross- examined , but 
Note :- The employee shall not take the assistance viot on a new matter, without the Icave of the In 

of any other employee who has two quiring Authority , hTo inquiring authority may also 
pending disciplinary cases on hand in put such questions to the witnesses as it thinks fit. 
which lie has to function as defence assist 

( 12 ) Before the close of the case for the discipli 
ant. 

nary authority, the inquiring authority may, in its 
(7 ) On the date tixed by the inquiring authority , discretion , allow the presenting officer to produce 
the cmployec shall appear before the inquiring autho cvidence not included in the charge- sheet or may 
rity at the timc, place and date specified in the 

itself call for new evidence or reculi or re -examine 
notice. The inquiring authority shall ask the emp 

iny witness, In such case , the employee shall be 
loyee whciher le pleads guilty or has any defence 

given an opportunity . Inspite the documentary evi 
to make and if he picads guilty to any of the arti . dence before it is taken on record or to cross -exa 
cels of charge , the inquiring authority shall re mine a witness , who has been so summoned . 
cord the plea , sign the record and obtain the signa 
ture of the employee concerned theicon . The in 

( 13 ) When the case for the disciplinary authority 
quiring authority sha l return a finding of guilt ir is closed , the employee may be required to state his 
re " pect of these articles charged to which the emp 

defcncc , orally or in writing, as he may prefcr. If the 
loyee concerned pleads guilty . 

defence is made orally , it shall be recorded and the 

cmployee shall be required to sign . the record . In 
(8 ) If the employee does not plead guilty , the in 

either case a copy of the statement of defence shall 
quiring authority shall adjourn ille case to a later 

be given to the Presenting Officer, if any. 
dato not exceeding thirty days , after recording an 
order that the cmployce may, for the purpose of (14 ) The evidence on behalf of the employee shall 
pre aring his defence – 

then the provided . The employee may examine him 
(i) inspect the documents listed with the 

self in support of his cases, if he so prefers. The 

witnesses produced by the cmployee shall then be 
charge -sheet ; 

examined and shall be liable to cross - examination , 
(ii) submit a list of additional documents and re-examination and examintion by the inquiring 
witnesses that he wants to examine, and 

authority according to the provisions applicable to 
( iii) be supplied with the copies of tīie state 

the witüesses for the disciplinary authority. 
ments of witnesses if any listed in the (15 ) The inquiring authority may, after the en 
charge - sheet . 

ployee closes his case, and shall , if the employee has 

not examined himself, general y question him on the 
Note - - Relevancy of the additional documents circumstances appcaring against him in the evidence 

and the witnesses referred to in clause (ü ) for the purpose of enabling the employee to explain 
of this sub -regulation will have to be ex any circumstances appearing in the evidence against 
plained by the employee concerned and the him . 
documents shall be called and the witness 
es shall be 

(16 ) After the completion of the evidence, the em 
summoned if the inquiring 
authority is satisfied about their relevance 

ployee and the Presenting Officer may file written 
to the charges under inquiry . 

briefs of their respective cases within 15 days of the 

date of completion of the evidence. 
( 9 ) The inquiring authority shall by notice require ( 17 ) If the employee does not submit the written 
the authority in whose custody or possession the do statement of defence referred to in sub -regulation (3 ) 
cum - nts are kept , for the prduction of the docu on or before the date 
ments on such date as may be specified . 

specified for the purpose or 

does not appear in person , or through the assisting 
( 10 ) The authority which has in its custody or 

officer or otherwise falls or refuses to comply with 
possession the requisitioned documents shall arrange 

any of the provisions of these regulations, the inquir 
to produce the same before the inquiring authority 

ing authority may hold the Inquiry ex -parte. 
the data , place and time specified in the notice of re ( 18 ) Whenever any inquiring authority, after hav 
quisition : 

ing heard and recorded the whole or any part of the 
Provided that the authority having the custody or 

evidence an inquiry cases to exercise jurisdiction 
nas orcion of the requisitioned documents may clalm 

Therein and is succeeded by another inquiring autho . 
privilege if the production of such documents will be 

rity which has , and which exercises, such jurisdiction , 
against the public 

the inquiring, authority so succeeding may act on the 
interest or the interest of the 
Authority. In that event, it shall fnform the inquir 

evidence so recorded by its predecessor, or partly re 
ing authority accordingly . 

corded by its predecessor and partly re -corded by 
Itself : 
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i rovided that if the succeeding inquiring authority 3 ) If the disciplinary authority, having regard to 
As we upuon that lurther exammatiollo iany of the its w ings on all or any of ine alucles of charge is 
witnesses whose evidence has already been recorded of the opinion that any of the penalties specified in 
is necessary i uthic interest of justice , it may i u patil , regulation 26 should be imposed on the employee , it 
examine, cross - examine and re- examine any such shalt, uotwittīstanding anything contained in Regula 
winesses as nereinbefore provided . 

1101 3u , piake in order imposing such penalty . 
(19 ) ( ) After the conclusion of the inquiry , a re 1 ) li tlic disciplinary autiority , having regard to 
port shall be prepared and it shall contam - - 

its findings on all or any of articles of charge , is of 
(a ) a gist of the articles of charge and the state 

the opini101 111a no penalty is cated for it may pass 
ment of the imputations of misconduct or 

an order exonerating the employee concerned . 
misbehaviour ; 

30 . Procedure for imposing minor penalties.- - (1 ) 
(b ) a gist of the defence of the employce in res 

Whire it is proposed to impose any of the minor pena 

ties specilied in clauses (a ) to ( d ) of regulation 26 , 
pect of each article of charge ; 

the employee concerned shall be informed in writing 
(c ) an assessment of the evidence in respect of of the imputations of misconduct or misbehaviour 
each article of charge; 

against him and giveu an opportunity to submit his 

written statement of defence within a specified period 
( d ) the findings on cach article of charge and 

(not being less than 15 days from the date of the 
the reasons therefor . 

receipt of statement of imputations ). The defence 
Explanation : 

lacnient , if any , subunitied by the employee shall 

be taken into consideration by the disciplinary autho 
If in the opinion of the inquiring authority, the 

rity before passing orders. 
proceedings of the inquiry establish an arti 
cle of charge diferent from the original ( 2 ) Ibe record of the proceedings shall incude -- 
article of charge , it may record its findings 
on such articles of charge : 

(i ) a copy of the statement of imputations of 

misconduct or misbehaviour delivered to 
Provided that the findings on such article of charge 

llic employee ; 
shall not be recorded unless the couployec has eiuhcr 

( ii ) his defence statement, if any ; and 
admitted the facts on which such article of charge is 
based or has had a reasonable opportunity order 

(ii) the orders of the disciplinary authority to 
ending himself against such article of charge. 

gether with the reasons therefor. 
( ii ) The inquiring authority , where it is noi by 

31 . Communication of orders .-- -Orders made by 
itself the disciplinary authoirty, shall forward to the 

the Disciplinary Authority under regulation 29 or re 
disciplinary authority the records of inquiry which 

gulation 30 shall be communicated to the employed 
shall include - 

concerned , who shall also be supplied with a copy 

of the report of inquiry , if any. 
(a ) the report of the inquiry prepared by it 
under clause (i) above ; 

32 . Common proceedings.--- Where two or more 
(b ) the written statement of defence , if any, 

employec are concerned in a case , the authority com 
submitted by the cmployee, referred to in 

pctent to impose a niujor penalty on all such em 
sub - regulation ( 13 ) ; 

ployees may make an order directing that disciplinary 

proceedings against all of them may be taken in a 
(c) the oral and documentary evidence pro 

common proceeding. 
duced in the course of the inquiry ; 
(d ) written briefs referred to in sub - regulation 

33 . Special procedure in certain cases.- -Notwith 

standing anything contained in regulation 28 , 29 or 
( 16 ) , if any ; and 

30 , the disciplinary authority may impose any of the 
( e ) the orders, if any, made by the disciplinary penalties specijied in regulation 26 in any of the fol 

authority and the inquiring authority in re lowing circumstances, namely : 

gard to the inquiry . 
29 . Action on the inquiry report.- - ( 1 ) The disci 

(i) Where the employee lias been convicted on 

a criminal charge , or on the strength of 
plinary authority , if it is not by itself the inquiring 

facts or conclusions arrived at by a judicial 
authority may , for reasons to be recorded in writing, 
remit the case to the inquiring authority for fresh or 

trial ; or 
further inquiry and report and the inquiring autho 

(ü ) where the disciplinary authority is satisficd , 
rity shall thereupon proceed to hold the furth : r in 

· · for reasons to be recorded by it in writing, 
quiring according to the provisions of regulation 28 

that it is not resaonably practicable to hold 
as far as may be. 

an enquiry in the manner provided in these 
( 2 ) The disciplinary authority shall, jf it disagrees 

regulations, or 
with the findings of the inquiring authority on any (iii) where the disciplinary authority is satisfied 
artic e of charge, record its reasons for such dis 

that in the interest of the security of the 
agreement and i ecord its own findings on such 

Authority , it is not expedient to hold any 
charge , if the evidence on record is sufficient for the 

inquiry in the manner provided in the 
purpose 

regulations. 


Employees impose a najter directing that oven in a 


· 


Subs 


what if the proposes 
10 (1) 


egulation 
lati 
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34 . Employees on deputation from the Central Provided tliat if the enhancel penalty which the 
Government or the State Government etc .. ( 1 ). appellate authority proposes to impose is a major 
where an order of suspension is made or disciplinary penalty specificd in clauses ( e ) , (1) or ( g ) of regu 
proceeding is taken against an employee , who is on lation 26 and an inquiry as provided in regulation 28 
deputation to the Authority from the Central or has not ready been held in the case , the appellata 
State Government, or a public undertakings , or a authority shall direct that such an enquiry tre held in 
local authority , the authority , leading his services accordance with the provisions of regulation 28 and 
(hereinafter referred to as the “ lending authority ” , shall thereafter consider the record of the inquiry and pass 
forthwith be informed of the circumstances leading such orilers as it may dem proper. If the appellate 
to the order of his suspension , or the commencement authority decides to enhance the punishment but an 
of the disciplinary proceedings, as the case may be . inquiry lias already been held as provided in regula 

tion 28 , tlic appellate autority shall issue a show 
( 2 ) In the light of the findings is the disciplinary musc notice to the employee as to why the enhanced 
proceedings taken against sich employee 

penalty should not be imposed upon him . Thic appel 
(a ) if the disciplinary authority is of the opinion 

lato aưlliority shall pass final order after taking into 
that any of the major penaltics should be 

account the representation , any , submitted by the 
imposed on liim , it may pass such orders 

cinployee. 
on the case as it deems necessary after 

( 3) Notwithstanding anything contained in this 
consultation with the lending authority : 

, rgulation no appeal slia !! lie against an order madu 
Provided that in the cvent of a difference of opi by the Authority . 
nion between the disciplinary authority and the lend 
iug authority , the services of the employee shall be 

36 . Review : 
placed at the disposal of the lending authority ; 

Notwitlistanding anything contained in these regu 
(b ) if the disciplinary authority is of the opinion lations, the reviewing authority may call for the record 

that any of the major penalties should be of the case within six inonths of the date of the final 
imposed on him , it should replace his order and after reviewing the case pass such orders 
services at the disposal of the lending thereon as it may deem fit : 
authority and transmit to it the record of 
proceedings of the enquiry for such action Provided that if enhanced penalty , which the 
as the lending authority inay deen neces reviewing authority proposes to impose , is a major 
sary . 

pedaliy specificd in clauses ie ), ( f) or ( g ) of regulation 

26 .and an enquiry ag providrd under regulation 24 
(3 ) f the employee submits an appeal against an 

has 1101 already been held in the case , the reviewing 
order imposing a minor penalty on lijm under sub 

authority shall direct that such an enquiry be held iji 
rezulation (2 ) (a ), it shall be disposed off after 

accordance with the provisions of icgulation 28 and 
consultatiou with the lending authority : 

thereafter consider the record of the enquiry 9 :14 tass 
Provided that if there is a ditference of opinion such orders as it may deem proper. If the revicwing 
betwecu the Appellate Authority and the Lending Au authority decides to enhance the punishment but an 
thority , the services of ihe employees shall be replaced enquiry has already been hell in a cordance with th : 
at the disposal of the lending authority , and the record provisions of regulation 28 , the reviewing authority 
of the proceedings of the case shall be transmitted to shall issus show cause notice to the employee as to 
that authority for such actiun as it deems nccessary .- - 

why the chanced penalty should not be imposed 

upon him . The reviewing authority shall pass order . 
35 . Appeals : - - 1) An employee may appeal against after taking into account the representation , if any , 
an order imposiug upon him any of the penalties speci 

submitted by the employec 
ficd in regulation 26 of ngainst the order of suspen 
sion referred to in regulation 23 . The appcal shall 37 . Service of orders, notices etc , 
lie to the authority specified in the schedưic. 

Every order, notice and other process made or 
(2 ) An apreal shall be preferred within one month i ved under these regulations shall be served in per 
from the date of receipt op to order ppenled on on the employee concarned or conmunicated to 
against. Tlie appeal shall be presented to the appellate him by registered post at his last known address with 
authority with a copy v the authority whose order acknowledgement due . 
is appealed against Thu Authority whose order is 
appealed against shall forward the copy of the appeal 38 . Power to relax time limit and to condone delay :-- - 
together with its comments anil the records of the case 
to the appellate authority 

Save as otherwise expressly provided in those regu 
within 15 days of the 
receipt of the appeal. 

lations, the authority competent under these regulations 
The appellatc authority hall 
consider whether the findings are justified or whether 

to make any order inay, for good and sufficient reasons. 

extend the time specified in 
the penalty is excessive or inadequate and pass appro 

these regulationis or 
priate orders within throp mejiths of the data of 

condone any delay . 
appeal. The appellate authority may pass order con 

39 . Removal of doubts : -- 
irining , enliancing , reducing or setting aside the 
penalty or remitting the care to the authority which 

Where a doubt arises as to the internretation of 
irrposed the penalty or remittiro, the cele the authie 

11 vif these regulations, the matter shall he referred 
rity which imposed , thc penalty or to any other autho 

to this lithority for decision , 
rity with such direction as it may deem fit in the 

Air Marshal C .K .S. Raje, PVSM , AVSM , 
circumstances of the case : 

Chairman 
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APPENDIX - A 
STATEMENT OF IMMUVAILL PROPERTY ON FIRST AI POINT VENT IS ON 1ST JANUARY 19 . 

Dj Lands , Houa , Shops, other Buildings, ctc.) 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
plan of piperly Picci., Inch Area of land Nittuic of Lxent or If not in Dalte 410 
101 (Nume ( in caso land (112 273 incore.pl 

w nime, mode of 
uſ Ditrici of land & of landed 

state in whose Acquisition . 
Division , Huild , " 9 ) popirly ) 

Almo held 
Tuluk & 

and his/ber 
Village in 

relationghin , 
which the 

it any, to 
property is 

the employce. 
it ! " el rn10 
2150 its 
JILI : V11011 
number cic 

4 5 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


NS 


- 


- 


+ 


+ 


- 


TV 


i - moment 


6 


7 


8 


-- - 


LL 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


MP41 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


UTIL 


I 


- 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


LLA . . 


. 


. 


IIII 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


APPENDIX - }} 
STATEMENT OF LIQUID ASSCTS ON FIRST APPOINTMENT AS ON 1ST JANUARY 14 
(1 ) Cash oral ta lk belan :: , exceeding 1 mon hs emolum :rts , 
(2 ) Depozits , luna nuvausd ind invo;t01: 111 (31Ch 244 starc , surilita , d . berilmes , etc .) 


- - - - 


- - - - - 


L 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


:: 0 inuit 


Amint 


Remarks 


No . 


Nam : 20 :1: 
of Co. Buk etc . 


If not in Owl Annual incomo 
nam , nam : and scrivvel 
Addreng of 
person in whoge 
naine held in 
his /her relation 
shis with 
employce , 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I . - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


L1 


. - - 


- 


---- - - --- - 


-- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


---- . . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Date 


Signatiit 
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- 


n 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I - 


- 


- 


LA 


LAGU 
1 .1 

1 FOR 


AP ? INDÍX - C 


STATEMENT OF MOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT AS ON 1ST. JAN . 19 


. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


SI. 
No. 


R 


2 


, 


D . sc iption of items Price or vuju : antho 

tiine of 1: 11ilon and 
( Gen121 12ymnants 
n e up;o lo cien of 
TC14171, as the ASC ly 
be , in cage of Articles 
Punclusiubire 
Purch23 or instalnint 
basis , 


If not in own nam HO:V 1891, vitt dato 

name & address of 119 oficfiii inn , 
person in whose nains 
and his/her relation hip 
with the employee . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


4 


Dat 


219 lilur 


. . . . . . . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . . . . . 


. . . .. 


APP INDIX - D 
STATHNIENT O ! l ROVIDENT FUND AND LIFI INJURANCE POLICY ON FIRST APPOINTMENT AS ON 

19T JANUARY , 19 . 


19 :;urance Policies 


Provident Funds 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Toral 


remarks 


Policy No 
date of 
Policy 


Name GT 
Commuv 


S m -itur C / Aminunt af 

1210 of anual 
myrity premjum 

A / c No . 


Type of 
Provident 
Funds 
CPF /GPF 


Closing 
Falarce as 
jasi 
reported 


Contribution : 
made 
sub .equer ily 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


2 


- 


- 


- - 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Jigiature 


I + IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Date 


[ m ] II - - 9€ 4 ) 
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ANNEXURE 
( See regulation 18 (4 )] 

FORM 
RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT AS ON 1ST JANUARY, 19 


1. Name of the employees in full (in bloch letter ) 
2 . Dore or enery into service 
3. Present address 
4 . Permunent address 
5 . Designation 
6 . Scale of Pay 
7. Total length of sorvice uprodaic 
& Total annual income from all sources during the 

calender year immediately preceding the 1st day of 

January , 19 . 
4 . Declaration : 
I hereby declare that the return enclosed namely . Appondix A to Appendix E , are compleic , true and correct AS 

.... ... .... ..... ................. .. .......to the best of my knowledge and belief, in respect of 
information due to be furnished by me under the provisions of sub-regulacior (4 ) of regulation 18 of the National Airports 
Authority Employees (Conduct. Discipline and Appeal) Regulations , 1988. 


D . . . 


YIRTILITIETEELLI 


LLLL 


DALE 


Signalure 


FILAAFIIAIIIHANNAH - I . - - - - . 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - -- - - - 


- 


- - 


9 


-- 


- -- - - 

- - 


- 


- 


NOTE : 1. This return shall concAir particulars of assets and liabilies of the employec . cither in his own name or (0 

the rame of any other member of his family . 
2 . If an employee is a member of Hindu undivided (amily with copuricenary rights in the properties of tre family 

either as A Karta or ag & member, ho should intimite in Izis rurn value of his share in such property and 
where it is explanatory notes may be added , wherever necessary , 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


APPENDIX - E 


STATEMENT OF DEBTS AND OTHER LIABILITIES OF FIRST APPOINTMENT AS ON 1ST JAN . 19 


Amount 


Name & address of 

creditor 


Date of incurring 

Hability 


Details of 
transactions 


Romarks 


No. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Signaturo ,... . .. .. ..... 


+ 


+ 


+ 


+ 


, 


, 


, 


, 


, 


V 


I 


E 


, 


F 


+ + 


+ 
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SCHEDULE 


[ Sec Regulations 3 (a), (f) and (j) 


Statonont showing the authoritios in the National Airports Authority competent to exercise tho powers of Appointing 

Disciplinary /Appellato /Reviewing Authorities 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-4 - - - - - 
S . Description of the post 
No . 


Appointing 
Authority 


- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 
Disciplinary Authority competent Appollato Authority 
to imposo ponaltios and ponaltios 
which it may imposo under 
rogulation 26 . 


Revicwing 
Authority 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


5 


GG 


Authority 


Penalty 


1. All posts 


Chairman 


Chairman 


Any or all 


National Airports 

Authority 


National Airports 

Authority 


Member ( P & A ) 


Any or all 


Chairman 


2. All posts in Group B , C 

and D . 


Momber (Paron . & 
Admn .) 


National Airports 

Authority 


Member (P & A ) 


Chairin212 


3 . Nationul Airports Authority 
(a ) Group C and D Dio :lor of Personnel Director of Personnel Aay or all 

posts, 
(b ) Group D Posts Dy. Director of Dy. Director of Any or all 

Personnel 

Personnel 


Meinber ( P & A ) 


Director of 
Porsonnel 


Any on all 


Monber ( P & A ) 


Carmin 


Director of 
Porsonnel 


Director of 

Personnel 


4 . Rogional and Field Offices 
(a ) Superintondent/Stores 

Asstt./ E & M Supervi 
sor /Wolfaro Superin 
tondont Head Clerk / 
Aerodrome Asstt./ 
Communication Asstt. 
Tochnical Asstt./ 
Şenior Fire Foreman 
Chairman /Tolecommu 
nication Asstt. 


Aly or all 


Mubar ( P & A 


Calonu 


(b ) Group C & D posts 

other than mentioned 
at (a ) above. 


Diroctor concerno 
at the Regional 
Hors. 


Diroto , cuand 
at tho Rogional 
Hqrs . 


Any or all 


Adrqinistrativo 
Oficer concerned 


Admiaistrative 
Officer concorned 


Mombor ( P & A ) 


Director concerned 
at the Rogional 
Hqrs . 


(c) Group D posts at 

Roglonal Hars and 
other sub -offices 
undor the charge of 

Group C Officers . 
(d) Group D posts in 

sub-officos under 
the charge of Group 
A and B Officers , 


- do 


Oficor- in -charge 
concerned 


Oficer -in -charge 
concerned 


Munb (P & A ) 


Director concora 
at the Rogional 
Hqrs . 


3 . Radio Construction and 

Dovolopment Units 


Diroctor, RCD & U 


Ditcctor , RCD & U 


Any or all 


Məmbur (P & A ) 


Chirman 


(a) Group C and D 

posts (other than 
Ministorial posts & 
posts mentioned at 

S . No. 4(a ) above .) 
(d ) Group D posts 

In RC & DU 


Senior Technical 


Senior Tochoical 


-du- 


Director , RCDU 


Momber (P & A ) 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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- - 


-- --- -- 


- - 


- - - - - - - -- 


- - 


- - - - - - . 


3 


Principal, CATC 


Principal, CATC 


Any or all 


Member ( P & A ) 


6 . Civil Aviation Training 

Contro , Allahabad . 
(a ) Group C /other than 

Ministerial posts and 
posts monţionod at 
3 No. 4 (a ) above and 
Group D Posts . 


Director concenud 
at the Rogional 
Hars , 


(b ) Group D posts 


- do 


Administrativo 
Officer concerned 


Administrativo 
Officer concerned 


Principal, CATC 


Member (P & A ) 


7 . Contral Radio Store Depot 

Group D posts 


Sr. Comm . Oflicer 


St. Comm . Officer 


-do 


Controller, CRSD 


M 


einbor ( P & A ) 


8 . E & M Workshop 
Group D posts. Dy. Director Dy. Director 

- do 

Director concord Member ( P & A ) 
(Equipmont ) (Equipment) 

at the Regional 

Hars . 
Noto : Wloro the officermaking the order becomes tho appellate authority because of promotion etc ., the appeilace authority would bu 
the autori y to which officer is immediatoly subordinato . 

- - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - 
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